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{17८ द्विभ । 11142011. --- पाल्या दा स्मा 0 [5 १८5८ दद्‌ [पर 
९णनकाषकपःः ता पो [5 प्छ) 1115 पताह {3 शुषा प वाणि 1€ 15 [प 
[तातक्ा वर्‌ सिपरषा, एर प्लु एवल 116 100 तेल्डा 4१८5 [पाला (पल 
पप्र(0य$ एण वजह विप्रा तठ 50 {क (ल [वला प्राल. 
{८५ अत्‌ वार्य 6 प्रहीणा ण एतदव इका, -- ५5 1 प८ा 
{८५ (45९४ ध1< नटस०्पर तृलद15 ज पाट एणा सा २५८८।१८ ( परित्राजकं ) (४ 71 {1८ 
८0६९ 01 ततस्ता ७3 तफाप्क्टतर्पक छा द किपलः) त्वाप 1 
५८८71017६त्‌+ {116 उ८ल्लतप ८८ जा (1८ २5८८1८5 0०्वट त ह ( जाश्रमं ) 1८४ (णान 
वलात्‌ ५ पस क परपात्‌ कत १ पलललात्द फलयह पाद्वह ६० र जितः 1८, 11 15 द 
{€ 0 इपर वित्णाः {५ 1८ सह 1० हतप इतका [पिद्रोतठष वजात प्र व - छा 
1{}5 कणप, 1 
किप्तातवह्त प कह 7वरवलानद-रक वर) ववदत्‌ ६१९९: --भाल्कराभिमसः परि. 
णामयाद स्सस्यरालो क, निरस्त ण्वास्माभिः (. 15. शाडपतत, कित्‌.) वात्‌ 50 आ पल इतर 
पात ([).2) 1८ 55: --णवमन्यासामप्युपनिषदां उवढमोपमर कर प्यान्रामापु पनाक प नाभ गद पुष्प 
पपादनामि षट्‌ तान्पर्पलिङ्कानि विक्रये समषयेन च (वा?) असमानिस्तस्ाद्टोकरे दमितानीति नेह प्रतन्यन्ते । 
पछ) (1८१८ ८६155 3 पठत आयप्रट्त्‌ तवद कद्व फर कतदववतप्रचत 19 पता 
15 िप्तत्‌ पोष व्लपिपपज्छ ज धट एपाप्तैद्ापर्चैतम ( पल्ल्तपह त ल्प्मुप्प्जय) प्म 


1 वारगिकाभुतसम्विमरिधादापिनुमि च्छव: | 
आनन्दगिरिमम्भृतौ समुपाध्वं सरस्वतीम्‌ ॥ शह्ञप्रकारिका ( बु, भा. वा.) अ० १ (ध. ८८६). 
९. 8 18 १०६ 10 ४6 (तपपपपल्त्‌ कोप (दक) मवण शोजपु त्क्व 
0 धर तकैकव्षदतवड एक (४७४) ई दकोषदृण्तफईाष (छण 4, 7. 1450 ) 


भप 


एव5 ४६4, 1 115 पवाद अते पल्ला लत्द०ण5) (ए. 89 ८0 98 ण १ कश्णध- 
5८१ प धल €तल्दप ल महह< 2८. 762 ° 1891-5) ; स पाा€ प्ट इ८८०४्‌ दटलिला ८६१४ 
18 {५ ४६ ६{ का 2 € लपतै ज 75 दाष कटन्दठय (¶. 5४). 


^) उप ४15 दवदव -दिवपव ल 5255; --प्रागभाकभापरिन्वमपि 
= चान्यथासिदमित्यृकतं तस्ट्वादःके । ( १२८१६, त, 2. 6, लप). ए. 4. १. 5). वाऽ णप 
(0० ॐ 0दपत पद्वहप्‌ अप एल्‌ दप्टप्ी इन्तणान त पाट उदक भज्य, (क. 4, 59 
५ {116 ऽपप्ा< 245.) 


न 1165८ {3८15 {९३५८ ५ दलप 65 {0 (८ पवलाप्र८ ज ५५११६ २४ वताता 
41219. श 15 पपा ऽप्तृणुषलपल्तं एक य पोर प प्लाजा अल्तप्रणणऽ, 
17 प द्ुप्प्पा5 (ल्ली 5लता1५०5 17 10 37 णा ॥व((तदल्दव) प्रत्‌ वप्र इ{क८ ज परव 
२७.८४१ 3114 2245419 %व 


प0ल्छष्ला, त आ 15 (कदश्व) 54 ब्ापाल5 पाल वजा) 
५1 11115 (८८४ वल्लक 19 पन्ता (. २9 ० ५ कतवा5८ (^ प्ण 
५1111 प्रा८), 

त तदष्व3) पदाटणि) ए श प्वप्पगहुा1 ४ प्दप्ाद पा 15 [षटप्वचप्ड १86 
:\{८ (आनम). 

.\7271त्‌20ा11 ५०३ 00040 ४ 79५८ ० (त पाभ्र्1.-- 011८ 7 प्ादाटः (लाक 
10 वल तवदव, ल वप्र णा तवद पै वातु ततवत) फनृप 
1१११.) ८⁄५. ६ 1 (याल {तव लवल्त्‌ तवत वदद ( जनानन्देनं ) (गा ८ 
दकव { 35. य दवै [लप्प0८) (पा, ८५ वलत्‌ 4. 7. 14160), वपते प 
८१04 ( प्रतनुमाष्यं ) (हप) तकाला) का (९८049 (अ, 
[1द्ुप5 भी आ), ल साल 5 लतप्राप्टप छत (ददद बला 60115 
पद प्ट टस न्ल्पटप्व८ञ जा पव्‌. 9. 114), ४५ + {८९। (^ 1) 


[\ ८ व पृनमास्किरीयाः श्रतिपरसिद्धं ब्रह्मणो तिमिनावादनप्वनुरमीकय परमार्थतः 
परिणामं पलिता व ददगातनुन्न, , ययय मस्मि | ( तत्रा ) 


2, . -तात्पर्युलिङ्कानामयगमान्‌ | तथादि छन्दोम्य प प्रपाटक्र सद्व, , नाप्पयमवधार्यतै | तथा 
वदान्तान्तरेडमि उपक्रमायमददि कमर तनृता दनुं वदनानि वहि तानपरयचिदङ्गनि चिक्र 
प्न समुद्धपेन वा द्रष्टव्यानि । ( तखा० ) 

3. नच तनद्यागनावन्यापि कारणत्वात्‌ सामग्रीभेदः, तस्य जलववस्यनिरकितवाुनाोना यू । कः 
खत्ययं ध्रागनादन्वायावः कार्वादन्या यस्मिन्‌ स्ति कार्याभाव शवेत । पूर्वतर नावि 5१) 
नावाभनवयोः सदटृस्यिति() मिसेधष्ेव अन्ययादिद्धिः । ततो न कार्यमदात्‌ सामभीनदानुमानम्‌ | ( तन्वान) 

4. नाक्करादिमतस्तु वरिपामनादस्तस्ादततदि भन्ये चिस्ष्टं निध्स्त एवान. दनििमिनि 
िन्लर्गनवानस्निनलत पनाम्ववसादव्दः | ( ईशान भार ) 

2. गला 8 तप [कटाः एक्क शाक्त सक्ह्ि स्पाद्यल्छाहाङ छा 1 षक्रणपमरन 


(क. क व 10 त त. त. । 
क ८०५८ ( श्वममागरपादयानिनिदुषः शीदुणिगद्याननन्‌. ,. ). (अभ्रा १०६० 4.1), 1612.) 


प्ण 


1183) 214 इप्वरतटसय, काल ृल्तपतदत्त ग पादह लज णालापद्वा65 35 {19 १८६१९; 
णपि लणादा105, वत्‌ छल्त्वजमा [ष्टप्ा८३ ज इष्टता पपत एवमा [25526८5 , =, 
(11९१ वा -लाप्पद्वल्वे क्क पिट पालवाप््ऽम पल पलत-फठावञ अप्र धल ( गत्‌ ) 
(पवाक [पय्‌ भ$०. १ (65८ वणम {0 ल लवा [धदव दला्ृ65 जा पवात्‌ 
1, या पल दहला ल दब दक वृप्मदत्र0णऽ [णा (रपत721415न 
(40 छोर प प्ल्‌ प्प्ी. का, पपत ऋऋ [15 [वटव ८५ (९644 
704 । +. 23 ) [प्राः पज कसपवरार्वदाम लणि्ट +. 0, 1385. 1416 कुदाल "एमपतद्व 

149 {11} तपतत) [5 (दरा पवद 5) त्फदव्रट्दाएय पु प्व (णादा€ {१८ 
(तपपदा कणट प्ते ह प स्टद्ददप्रोदय पाह्कतद८), अत्‌ पत पन्प्०ञप्ेजय 61 व्ल 
८१८. १५ 741 इष वद्मा [प टह्र९८. 


कपदतिभत्0.--9ी ‰८॥47१2 9 {1८ 00४2-9 ( द्रार्क्ापीठ ).-- 11९ 
(101८ तप [ह+ (पट इय [लततऽ ण पल ऽ८्टाम पाजवञलाा९४ कवत्‌ (५ 1८ 
दवो त्व्‌ । क) उदु पददव7कपे पाल, पा पदप हुष्छाप्रत$) (८कणडपलात्त्‌ ६७ }€ 
स्तात) प्ते पलप कोक{लद्ल्मा प्राप तजा [प्रण [हा अपना 1, (८ 
टः त दिपरवुदोतत, उपतवोवप्ःपावय्‌ प्व ५1 0 ्प्पातप (उपणृठ्डट्व्‌ ठ ४६ 
(०111८८१८ (्ा1 [+ दा 1त4-- ५८८ (८1५५५ { 17८ 10६ {५ € पत्‌ वा तार ज पाह 11516. 

पदिक) पपा छि जि एण्य दललानपङ् [तकत (0 पाया ( वृरयोतम ) 
वात्‌ 7 रणाद [८८ (४८ 1४ दव (द ४.१ पप पल [षदा चत्‌ (८ 
लात) (७ [1 [ना्लप्रौप पत्तरद्जय ( जवरततार ) ०1 पद, [प [त पपि प्छ) चलः 
५७ (€ [लाली ता तुष्टा फा 5 पाद च्छ्‌ ज [र्त { हवारकाधीन्च }. 1 11414) 
1114 द्वास्कापिषपति ( 1. 14). 11;5 ६ एटा भद्रा, वात्‌ तृक उफ (त 
(पद्व वेपोतैप्रयै फय$ ८८८ पठ रदाद्वाकप क ट षततव, (ह फ८रप्‌ (सर 
{ भगवत्‌ ) (८ काकु) [णटाद्ल्वे (७ [5 पपा पाम एद स्न तलप ५ 
{11८ &पाा८, माप) स व्ल ल्पत ज प कवर कररदवं, [ल तटतट : ~ 

पिलतुमनपादानायाप्र(तर्‌ ‰) पदवीमहम । एरेना प्याग्ध्यामाम्ययानां समचीक्कुपम्‌ ॥ : 
श पला पव प्लवा च (जपतत (ल रसत लोष्ठ ५ प्रलप्य 5 
पटलता वषत गजकल्त तात कृतो ज इषपल्व पल वणः ( दरबी ) 0 ताल सजारदप 
॥ 811 
पेण) {फ (पर८ (त (रि पस्तु ण ताह सठाप्‌ (लत) 1. €, कन्ठ, 
15 {५ € ०१६८1५८५ (प पटाद 15 १८ प५ {[प८८ ५ ५ (्लजा्रिला(द्वा४ छा १४44५ 
हवा व्व (द्वक रव ७ काट्याय, [८८ठप्ह 1८ पाव ० तैप्रडपवगतैय२. ट्ट 
15 ०प्८ $ र्षवत्‌ (त्मल्ति ककुषकददककवकहद) ज पाट शवल, प 11 
भृगु ा5 पत्‌ 1 पजपाञष्त्‌ उज्परप८-ककतं [वला प्प तै णप्ातेमकरदरेधदष) शापे [ट (व्फा०। 
6 अमत्‌ प्‌ प्राप भवर ५ ४६८ पीट उत्पाट पपा सइ्य्प््ादव्भय, 07 चल जदा 2४, 
०1९ पादम (र्‌ {0 तटपर एलुष्वधप्रीयकस पा इइ्लटत्‌रे (व्ल वप्या ०४ तणा 
प्लवा को त (कलवरवदूद)) एप कट 1६ प्रज पठ 0 ठस्ल सपद पर्ण 
०१ (ह (दाद. 
जा प्रञ पटदणयय) पला 15 प्रज पंह्णदष्ल [४ (0 वल्त्लृ पल इल्ल्नपत पदतृरत- 
{तज 1. ९, कवल उपपल्कै ८ पदप ज कट (्स्लहत्‌ दष्वााप्ााद१. ४ 


1 ५.६. विगलितशुचौ वियुतो गतः शको ययोः वौ विगलित गिड शुच्‌ शोक छद जेर अत 
एव हृष्टवत] सानन्दमानसौ >5. (7९, [ल. ए १. उः) 


1, £ 


॥ 


{६ 


12५2 चाद 0८ हरु धणदल् 10 ४८ एहश्थ्पेष, कला 153 भागा पल म 
िमवण्यदीराव ठ ऽप्ाहरषएवा9) ४१ एर क्तो एतत ४6 15 गलप तृप्न्ते ४ \494- 
वप 10 5 (दट्णवकदककवशदुषदसवनङकवङ्रव भात्‌ वा वकाक(क पत ४ १३५यी प 
15 581 १० ४९ ६८ 88 +वार 9 १४८ उमद्ततु्ाम्‌ भ पववत 30 कतकदकक्व 
२४ ८८/१4, 

11 पार ४150 ४८ हदत्‌ {ठप कट [बहल पपफल ज ४६५ सठपञ) चस [८ प्रहा 
12९९ ल }०%€ 2 107६ [1८ 

{15 (ल्लु (८). (८८ व(०4. ॥८ १८४९१८5 [प प४द[ ४5 {16 
पूज त प्पषणोप्रपऽपवापृिर्वा ९०1 प्रणते [0 ज जप कणा 95 पाल कषक उप्रत- 
५६१२०५४, ६० ८०ए६०तालप्ठा 15 (0 9८ ऽ८८॥ 1४ प्र, 0 1६ 15 कला -प्तठक्प चामं प्र 
लातत पाव १६८८ कार्विदिलप( (6लला$ पप वूरवलिध्ण( उप्पल) ज पपञदपत्ट) वदप 
४8६11 ए [प ङ्त [प 15 तवव 10 तदव हत प्रा्प्रठणऽ चप पा. एप्त अ {06 ८५४८ 
ता (ऊथप्र्फवैञा5) पात्‌ "द व्ा1 लोः [दष्ट हिललास्द्गि (५०, 0८ "सवपुङकपाप' 
(1€व्लौाला त $वा10प्रऽ [कालल 0 ०८0६) अप्व ट चाहा (जतए ० 
। भपाहचहा पः (जराम्‌ कृष्प्प्लृध्ठा, जप्ह पणा प्तद€ः प), [प पाटल ८४६६४, 
प्लाजा ज ४१८ "जाप्या ॐ सपक क्ातरतट. (वाप्रञ (८ विफन्प्ः नैप्रपणप्- 
ऽप्वाप्ृभ्लतकिय इल्लयाह 10 [€ तप्रचतदहा 5 (नग्पद्वातक्ाय 3) (गषप्पाप्) न्प्णृ 
ऽप्रपवााद्तत 115 (10 जावेहूप्ाप 


(1) ^470९170115५9009८09752 ( भनुमभृतिम्वस्पाचायं ).--11८ 1४10६ ११द प्रा पठण 
पका छट दप पोका." [ट 15 दिणाठपऽ 85 पाह उपो ण ज्वकरव(नग्वदो 
{(प्यणाप्द). कऽ लला फक वाट प्रठण 16 ८ (२) (८04 (4४५ 
८८.) 44 च 541८-4 व (य (फ ज प्ल लर य दृह्य प (लापा 77 (८ 
(णलु २१०६८) ) (3 तिव 14८4 ८7444542 (२ (तपाल 0 (ट स्वव - 
4८८८4 ८ ० ,११९०५२}एत्‌0द ) {9 ८०79 ०1 ०६ चाल ऽण्‌ [ण्त्ह), पत्‌ (4) ४ 
८०पापाटद्वाक्‌ एसान्त्‌ (दवद जा ट सकिदय ग च प्तदमतते्५ (८८ 
(०1. #[, 2०. 100 9 1641-5} , पत्‌ (5) ^ ८८८दक (४ द्जपापाटलप्या$ चण (ट 
(1८८ ० 4 प्थपवृतकपाद । 5 प्ि५, 1915 प पत रिरपाातणयन (1८1111६ 
140४-7 45 पाद; , 

1६ ५1] ८ ऽन ठया प, 21 ४६ 025 (01616 जा 9] {1८ ्0त्फा 
भ०ााञ णा (पदणतणोण्ताय, 43 च त लात्‌ ज १7१८०0५7 धाति {11 18 
(14, ८#766; ॥८ {४०१६८४८ तिष्या ०1 (त्व पतप) 4 तल पठण प 
{116 §0पदादलया [पतप ठप्‌) 1 मृणृलमाऽ धाम 16 फणः 8 पप्प्€ 9 पा इजी) 
पा पट व्ल पण कपाक्षातदयद ०5 015 णा) शप्तं ताम धल अप्वङ्‌ज ध5 5/2 
२८2474८ # 0" [वऽ [टर्ड्ल्प्‌ कुल्ला प @प्पुमावैः णा 4 टार भप धपा) 1८४ 
९€ा% एवाह पद 07 50४16 16७0 16 ठते (०८ 0 1४८ 1 (पतव पवृ 
९३५३) एटा्‌)ऽ धं एव्व) 8४ म ४6 चऽ ६१९८ 30 पपफृ्ऽ 0 {४८ शप्त ग 
ह्णा देरव 20 ए८ववप2 10 {1056 [2 (5, 

9१५520८1 -092674)"1 ( पारस्वतीप्रक्रिया ) 15 8 २»2८८८ 0४ {1€ -50#व5;0445241/0 
{0 प्या); ० ली, 1६४ ष्र्‌ ककव छम 06 कएत्ीठा ठह तद्रि 


1 1४९ (-भम्ाणः तपणड-दति श्रीमदनुभुतिस्वरूपाचायत्निष्येन विदृदरन्वयदारविन्दय्रणतकन्धसण श्री 
मता जनार्दन विनिरनिने त्वादके द्वितीयोऽध्यायः + (५1१, ]/. 2: 
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11.181) 3 15) 11191 1४ (ट (०८४86 01 4 व604€) 1६ लहु ०4 

धवं 015 (ल [माला ०4, त [णातत 67450 (पृष) (0्ववतष८ [णाम ज 

(८ जात्‌ 04), कपडाल्य्त्‌, ग पात तणल्ला णपा 0५55 (बुस), प्ल प 
(्लालद70॥ ९11606९व्‌, बत्‌ 16 (वट ब5 115 व्क ४८ -90/4520८0504८7 ७. ९ 
25 951:९व {० ष्ण्वव८ल धल प्ता) प्रता 1८ वा पल क) (णापृणडणड्‌ £ ण ०६. 
गहि, वा पव 40 [द्रादाल्टपक्ष दिवा, 10॥ प्रल्णयााठा 1 पतथ; 25 01 ९१271]1८ 
\/८11 [५ -पव112 (4, 7. 1500) ) (€ वाठः रिविपिक्षापुव्ि वप्ता) (०पा{008€त ४5 
116८-5 4 व (0) 17 ०८ प्रष्टु, 

¶1८ (पद्व तता पणस पवव्ताद्णय + ऽपगयल्प 0 पट विट (वा २ उल्लस 

5८7६ + पलाल आ (ल जदा व(द {0 जा {ल [एता 11145441 (वा (1८ 56४5८ 0 
फितद्ा्पद-त्ाल उपकृप्लााल 0, ऋय जि 1 प्रणा (0 6 जपत्‌ ऋ भर्‌ कताय 
हप्र, (7. 104) ० ए (तवाम पा लय्पताप्तपप 5 ल्ज्णा.) 


[6 21107501} ८१८.-६ ५०८६ 70 इल्ला अपाष्टि {हा पद पर्ता {ट 
लपपपप्रााह्दपातलटञ) कापपोद्रद णि स्पात्‌ कल याजन) 1७१ तला, चरतही 
1८ ४5 दलता ताल वप्प्रजा जाट द्वः पात्‌ पदप ० ६ 24८. [1 15 तव 
{9 पतलाडपत्‌ ता (७ ८्जपत्ह्त्‌ [ज " पप््ाललप ४८ [णन6ञलंर्‌ कपाल्त्‌ पासा 
[78 [प तट ७५८२ पवात्‌ उपकृते पल एड ॥ सरवति ऽ 2८८. [€ ०६८ 11८ 
20440 (11 04९४} 9 (८ वपपैत्ट पाह (वपल 0 जिदरासतठा साति वपट्त्त्रला त कजापर 
( प्रकिया ) 1 1४ तर्का पा पाल अवावा र४य, { सारस्यद्री ) ९३४ 10 ४८ प्रप्रतटा$षण्छत्‌ 
( ऋज )} छा {0 वापठवट पाला। [7 ॥ल भटा नतला १५ (लः (पाल इपद्ा5) शपप्रत्‌ (ॐ 
करज 15 ८८01 प71९व्‌ {0 फाट्या पातक्रमानृनारि ए ^ यातध {7 [5 (ककत, कव. 11) 
प्रत्‌ 1८ तात्‌ भण ` "प८-वा पल (2) 106 ऋज ाद्पलः' 5 0, एलर्मा ति [पल्ला 
(1५८ णात्‌, श्राय, 50) [का एलार्लुप्वा त पटक (द (प्ट फखकाप्वृद्वा कपट 
[एतम 1 (© १८ दाल्वात्त्‌ ऋ 14८0६ काठ्तैपद्ल्त्‌ पट पं्पदपत्‌ं फालो दन्लपाप्तपाङ्‌ [लवि 
{0 +€ 11561" (५८५ ५ (८१९४1 क, 04) ज पऽ $त््ठ्णु ज दवत्रा उटहपऽ ५ 
1८ [1-{6त]ालत, 

[५ र 16 पा ^ प्रात्पो कृत सपड 7 इण्ट पवः (्छाद्त्दल्त्‌ ऋ (1६ 
इतवव्तव-पवदृषत य एरक च णष्व्व एलटजिल, वत्‌ इताव्वद एलण् २ अपण 
कच 5 ४.६ (16 ५1८05 #९7८ प्तप्त्त्‌ सला पाप वल. 

पिजधातापा०ए9ा। 07 पिदालापा-ञपा ( नरद्रनगस ).--11८ ५५५5 ०४६ 9 ८ 
प्राः ज 4 पपोीपतञकप्वपकृद) पत्‌ उह्लफाऽ ६० [४४८ काप (1) 9 (जकपफाटयडा$ छप 
पह कवरकी रदवं 07 50 पत्‌ ज कठा) ८ताफल्तत्हते प्ण पट §रऽलछा 85 ९३४ 
16 [दिप्त जदा प्ट सलपऽ ठ + प्ाासद्वा द तगपापद्धद्ैठा ० पाल ५. (वद. 


1. 11९ जक दूष्य वा पकाल्लछम पद पृ निकष [पा सचरक८ द तीष ५ ५1१9 
(०व४५ एता ॥८ [एष्व्‌ फत्ता. --पवदाततेकवेद्यस्यामनो शदूल्वासम्मने वाच्ये मति पुसञ्न्दस्य 
कयागमो मवति, . पुत्र | न जयमप्रतोन एति गङ्कनीय, जिदयरिनगदी(तोषसिदधा मयोमद्जनान्‌ । तयादि-- 
धदसयते तत्वेनास्मन्युतितः पुन हूतवपि | दयेवकारम्यसनातो सपास्ववादर्सुमयतान्‌ ॥:: (स+, 1.12, 14५) 
2 सारस्यतमूतरं यु धकिया नातििह्लमम्‌ ॥ 
५ यज्नरदनगरोःमागिन ९६८ ( अभत्‌9 ) १... 1 1111. 1 ( अभूतभार्ती ) {1 च्प्राणः ण 
300९ {8 ४७ {9 ए दणफापपपवृष्पु, (२: ४५: [तृषु | व, ष्यप्र तकखदणद र 0५ 
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[तिल ;5 वाऽ पट वप्र म (2) २ 7/0 ता २464-4 (45. पध) एजसफतेद 
इष पदाय ० दअ६3), वत्‌ (३) ६ त्मपक्रलफदवङ छा द्विकदकव्वकदववकृष् 
क 11111111 141 ‰१२० १६. प्‌. 7. 169, , क्लत्ट 15 च४८ 18 हार्ट 
25 प्विभाल्छतादहाप ए्णष्ण चठण्ड ४ पा} ० ह एव ण कष्टे ०085). 

00८ ण किवाट्ताकपदहमाा ४ कृपत्राढ कवठ हट कपदष्छा ता -५र्ववरसवकशतवशकवद्व 
( घारम्बतमण्डन्‌-2 0 प८पदवा 01 (16 -५40व5ः 4) (वप 0८तकाफाहल कड, धा अप 
आा2"5 शृलापट) (कपय )) लणापकरल्त्‌ अ किएप्रात (कष्कषफड किपला पि 
(पा). [ट णनः पिपहाताताददियात एल्‌ [षहा णि [म लपााोपदटि 1 8८१६9] 
{737670८७ 0 10 टपषट ( ९1565 3-4-35). = पा (< एप्प स्लाऽट 35 पह््प्९्त्‌ € 
पद एवम नवाष्ट ण, ऋ100 इटला15§ १०१ १0 ४€ र $कृतच९ €50ण (त {1९ ८०९८ ० 
59१४व07800वा0 तप पल पठ), एप त दुल्‌ ता कृणकपाक पदात ण परिमालाताशृणा 
{ ९८१. १२९. 17 7. 204-205). 

प्रा5 कणाज्थाला [पा सवऽ ददपृपतीपव्ेषदपतेत 6 प्रक्मनानन्द्‌ )) (€ वपल ज 
1: 00744 तं 4१ व 16व४लत्‌ एतप््रालाा वा छा {11 70८74 ता लै प्त्पातेदवि्र, 11 4 
11८ १0०५5 19 (४ त्तस 0ा 83 7 (16 पात्‌ ५८७८ (लप्वलपप् 4५ 115 द्व्यप्द-कल्ललृ्म 
छ (पापहा), व्रते वप पाल जद्प्रो वपते आ [९ उलर्दफदी ६0 देरिकलपताप्पाकहुरी, 

411 {115 ६०९5 19 ०५८ प९णएषुलह] ई धात+ ^ पपकत प णित पयत्‌ केरमालाताढ- 
प्ययं फटाट वार्वा 65००8. र 

(2) उप्ततापवरणडातेस ( श््टानन्ह्‌ ).-- प्र फ [11 आप्तम्‌ पकड जा (ाकात्‌त- 
12, पत्‌ 35 अकव5 अजरा 0 प दाया पटरलाहय८८ ४ पिक, पतै एकप पन 
15 प्रप्य कजा फरप्रा.१ प्ट 1 पमा (6८ दणाय्ल्पे स्तं इप्ततवाोक्दाततर, ०पट ० 
{€ (ल्वलोटऽ जा एवकपप्रधत 460 पाट उप्रौाठा ग दकदतव्कददछकार-(ददं कप्‌ नाण्द 
५0115, 1० 00011516 [अहह छ पका ^ . 17, 1650, 


‰1271420171"5 000115.--()€ 9 (हया 5 (1) त तातातुतीणवणतद ( अखण्डानन्द्‌ ), 
11 वप्राठा 9 7 य८6व र्व ( तस्यदीपम्‌ ), प विाप्०तः तकाला कात 011 {116 १८4 
कदा कषददव छ दवजा, 1४5 एप) जटाऽ€ 15: --- 
वाद्विवाग्णमन्दोहप्रम अन ितराण्दम । प्नीभदान- लोगं चान्यं सत्तं मजे॥ 
प्ल पवपतकमा० १६ लछवेलयातङ 0 पप्तता (जक [ल्य उष्ाकफुणा 
01 @2+ 2}, ४० (ऋठाप पाल वल्ल्य 065 पला. 1 सवद 9 [ृव्टतिद्ल क्रा कना प्रत 


[, 


द नकन (क, 17) कपा उषती (व 911 ४1 लदण्वा कुष 1९, ४ दषा 
त्क एको ग एभ्य (क]0 एकोर 0 (कणा 7271442). 

54१ प१,04}08 ६दलछ6 10 ८ 811 द्रधिलयद्पु पदप छ ४ गट, 

1६ कहल 14 प ोददद पणत्‌ द्रिोहफालातितव. {9 ४८4 01 ४02 प्ालाछ त ६ प्रभा6 
० पीता छर [6 व्राणा [आ {ह र इलाह ता दातवा, कद्पषत्त्‌ पच पपन 
० दमालवः५ (प्रोक्ता नरिन्दनगरीमुनिभिः सुवन्धरया प्रक्रिया सिद्ुमनःपरिनोषद्वतोः 1. - (सत्यप्र०) च्‌ 
नरेन्द्राचार्यसारस्वते, ९ क्षेमेन्द्र )) एणान्‌ एल्प्कर धष [एवे 10 [वत का @िषका। चणप्‌ प0०६ 
{€ पफ उत्‌ (76 कपाला ४ णात [ला801. 

| 1 11, 1/6 सर्वदर्गनसंप्रह्‌ ) ००६ छर अव्वाषणदलकृक छमा तकता १४ 

२५ 18 ह्यन््भोह्‌ शुू०६तत्‌. कष कु 9 प्रशृधाट्र 0 भ्वष्रतलोपापः एथाठल्त्‌ पितोप (माधवाय) 
(4. 0. 1४98) एष ग (इब) ए 80१४-0 ०८४४ (०. ५६. 7९४. 1016 १. 21). 

२, व< पपाच 0 ० ट कपतोतास्फ ण 8 दव्दनकृदत्वीदशक्कत( त ८५ नती ता [7 
‰प76५"9 ८1, (9६, 18 भार, 


५५ 
1 


{0 {४८ 1116 77€ त 0911९18 6 [हल्लुधठा (25 ० 1 दव 500, भ ९{८.) 3 365 

एणा 0) फ आ नाटः कदृप्णप्मटत एनवेह, = इजणाल्ाद5) (€ पालवऽपाहे 9 धट 

‰९18€ 07८९4 11८ पा 10 प्रालाप्रमा 9 [णुदा फतह प ० कठव हाप्प्् ४४९ 

१४१16 5618८, [१ {95 जथ प वणा त 5040-5 ०दव पदप #18 (५४ 

12८५८९6 ४72 (एलाऽ८ 11} {9४६० ० §प्ाटज्छाठ) शाते उप्राटईष्णाव तक्रा ध ध 
,९]145 0 उवापातवाप (क, (*१॥.) 

क तातवरपततातेत 70 पाल पपाते स्तऽ त पल काल कठाः पलाप्जाऽ §पं 
कतनत (1. परतपाकण त [र्णू )) पाला) [४६८ दैचदात्‌वईदाा& ग 
^ ॥दवदट्टा 1) $शटा$ {0 0९ त फ्ापमा 6 कातरा, कटाह पाह काणा पव 
प्प (८ शद्ला [ण [ल प परर किाततुदनवैणड) वत््भाकादए 0 प्ल पाद्वणः त 
1910 8 [पद 01४ षौ 1०95168 ० ४८ ७0०1८ ( मामिकदेषग्रहणन्याय ) . 

श पथा (तात्प) हण्ला वा प्ह त्नगृठप 25 पद 1८ (९ 
८010 01 4 ्ापपतेद्द्चयत) 15 पपै ग [६ 14.4५ (१७ 6६01५१6 फणि.) 

(2) कहा एपार्ज [5 5 रक्र 10 [0४६ क्षा 2 (छपा 0 
11€ 4५0१544 (व्क 15. 240. 382). 

८08 6% 40200 - (4 ) (27/८८; 

(1) पशावास्यभाप्य-रिप्पणम्‌, (८) (केन) सहवक्रारोपनिषटाप्य ` टिप्पण.भ. (8) (केन ) बाक््यकिविरण 
स्यारया, ( 1) कटोपनिषद्राप्य -टीका, (२) भृष्डकमाप्य - ्याल्टवानम, (6) माण्श्यगाहादायभाप्य यान्या, (7) 
नैलिरीपभाप्य -दिप्यणम, (*) कान्दोग्यमाप्य -ठीका, (:) तैनिरोपभाप्ययानिक्र-दीका, (1/) शाप्रकाशषिका 
(1. र. गृद्ार्ण्यकमाप्यतार्तिक रीका )- (1115 14516८३ ८८), (11) कृङारण्यकभाप्य( दीका )-न्यायनिणेय 
(1) शारीरकभाष्य (दीका )-स्यायनिर्णयः, (15) गीताभाप्य-तरिनम, (14) पश्चीकृरण-विवरणमर ( प६} २ 
छापा लवरलते ददददवक्ह्वं र रित्वा कृपो ग तपुमापरतद्रा-व्पााते) 
कप ^. 2. 1550.) 1४ (15) तक्सश्पह. 

(^) ( ९107९.) 

(16) इपदेषताह्नी (टीका) -वितरूति (01858. &६. ५0. एलाह. 1.6. 31; 501६ (0१६, 
(071. 14. 1296; (रम. प्रा. जा 2. 288; उपण्टला कदत 9; त. क 

(17) बाक्यदरतति( दीका )-वाक्यति (फणा 558; रत. क. पा 7. 331 द. 
178 ०4 1324; 28. 7. + 40). 

(18) ( शङ्कर )भाग्मक्ानोपेष( विधि )प्रकग्ण-दीक्या (एला ताऽ ऽवा18ता1८4 (नाट. 
(लाट [निपाक २१ दिप्सति) 

(19) ( कङ्कर )स्वर्पनिर्णय-रीका (26. 51, 091) 

20) श्रिपूरी(टी?) प्रकरण टीका (11 ता 516; 6८. ०1. 9. 145 ०1 1883-54.) 

(21) पार्धतसवनिर्णय-विषरणम्‌ (२ ८०फालाः दवा 01 ए0८ ककव १०८०7८२द 7४4} 
01 0तहवपाः मद्वा (215. 10 अ््०25 छीदपपुवा ० 04083) ततप कधा 
{1८ १६६८; {75१ ल शृष्ल ०णार म प्ट त्मफणालााङ ब ६८. 601. ९०. 613 ०188487). 

(2२) ( वेशन्त )्स्वालोक (५55. 16९. (01. १३०. 762» ०1 1891-95, १०४९८ 4.7). 
1434; €. 6६, (0. न्वी 4०. ८53; तपत्‌ ३ पजा 0 ल १४६९ 
५. 1). 1518.) 


1, 7, तपतत 1०४, पवतण (कणा १85 19116 19 पपाद्कुपकी फलन्त्य्‌ 
11111111 811 1,40.111), 
१, 00 एलदछण्डप 1० (उकार वकण ४३ 7० पवाकरलोनेय स्कार, 9 7९४६ धमः 
1) ]1१९ १ [्णा्ठह ऊत्‌ कत कम "पुकि पि शरणाः कथ 8 वश्च त्‌ पह 500 षाड 
80, (१, इस १1 0 8४, तञ. वक्त, [तकणप्‌, ए, 83). 


1 


1८ 35 ठ्‌ क्रत लुषटाऽ (ाद्वमणप्ट्‌ अर 5दतकर, शता फलार 18 तमाकप्ाटप्रालते 
पणे छक कमोतिपव०छतेय, २ पछ ग दवलणतातपदहुपतं ( 955, अवणफदतायाञ बल्ल 
40102; 24 एवै का (८ गाल्त्तगय, एरणएणष.) 


८. (1107. ९2०6८८५4 ०» (र), ०८८१८५4८) 


# (1) 4४6 एप्त (लतं जा प्रभमष्य-रीक्रा. 10 धऽ पलाल वाल पल्ला 1१. 
{70तपट्णाकै पण लाता सला565) इप्ल 85 ट कत्ते 3 भां पाल जल भणाऽ 
०309708. = करणह्ररस्टा, त वाठ वानलछ ककलवं (रज इव्पातपद्षातेद्) 011 
ए. 46-47 पपत 2150 गह्िष्ह 0 ० [ वलकवकद) कोपा अल प्रण गलहातह्त्‌ ४७ 
धार ० [15 जला पठा; वपते उवफात्ददि००त8 [कणो पिणपाऽ्ह्त्‌ कतफ्ाटस्शाा8 
[ह्ला (वया रपदएवसुतिताद, प्ल) प्ल कद्रुला 9 7 स्ज्यरपोहत्‌ 1४. धट 
12108510 9 €त1ध्ठण ०1६, उपवे पाक्त कड, (०. 420) पपा 11८ 5 +€ {९१६ 
91 ११९६ (८ 10 चपरय कदववैरपतरदप्त्‌ा रऽ अ5 कपप 


(2) (€ 1०८८१ {८६ ग रतरेयोषनिषट्राप्य-दीका. .^11 ॥€ १०४८ वलम 1-5 2}. 
15 #0 पऽ कपाः फ (८ ल्कृप्िणा तास वाट (ददं तृप्त्‌ ल (क. २३-25-26) 
45 41 ( 1त्वाव1$215) 2.06) पणत्‌ (प पट तद्पट (€ ० धट 2द 
{111 एष्‌ ४० धल ऽत्फल 4 फ्ापपमव द वावीङवप्ल्वावडवा तर्य ाा प्रीाप्ररलय]॥5 ३ र्हा 
7412285 {दपर [आ पवा. 


(3) श्लक्णोक्षी-टीका (71160). (5 15, 711 16) [रु इक 7४1६५ (^, 7. 
(1538), 85 25 ताद्व या {116 अन्वा जला ४४ (९ लयात्‌ ज ड व्छणाल्क$ जा पाट 
(40८2, (दव 68 7४000776. लाल, तठक्पाल्फ्तह् जा पा८ 661 
ए€ाऽ८, € वृप्ठ+€§ (ददद -८05 वत 0 ४९१३ (काठक {115 प०६ १८ अ 75६}. 07 कपाट 
44444 ए द दण्यएठ) 3 रला तठ्क्या कोषावाऽवार8)) [४५६ ४5 ॥€ [25 तृ्एट्त्‌ ए [आ 
115 (7/4 ^ त]15$452 [1 18; पपत 28. जप्पीङक ॥5 006०५40 ८47 15 
{गृऽलार वप्पएणा6त 1० कवपप्ादल्वा ६, 


{4) चृछिकोपनिषद्‌ ( कङ्कर )भाप्य-दीक्रा (1147 7० 401) 

(5) भितभाषिणी (1९४८5 150}. (एदप्ला'5 0]. 1४5. (1. ८, }. 82.) 

(6) हरिमीरेस्लोत्र-विवर्णम्‌, (17. 3161115 85 -(2४, 1९०. 1967 ; 1८८. (ण्‌, ५९ 
257 ०9 189-95; पद्रः व 2०. 1387}. शट 5६ ४८86 ५ 1 पृ्र्नह्त्‌ ॥$ 7 
पिन 5४० कऽ 11 ८० ४€ ४6 कठः ०३ पी ज उकण्दकातैावैरुणुदपवफ्रत्‌ 


(7) शङ्कुरविनय्‌ :-- (1४८ 11 ४८ 570. पत. इला). ण (05 कणा 15 
ग्ला परभा 2८८ हण्टण 25 आचायंदिग्विजय 2700 गृरदरिन्विजय. (1८ 100 हः१८३ ॥15 
णजा पतछाट 85 4.०६ ०वातवटुःप; ( अनन्तानन्दगिरि ) 214 १८४८7१९5 प्रपाऽल 25 (0८ एणा 
० उं उव्णाल्दावैटफकाषव, 1० (0८ कपा त9कृ्ला) 16 पाहा(1005 (1411258, 10 
00४7159९ पटा {21€ (20 4. 7. 1200) 25 ०४८ ०1 11 एप, 17 ता ४ृष्ट 
47; ॥€ वृप्०€ ण्या 44्द्वव द ८८, साल [णठर्लः {2६ 1 अप्नः 
पज शलते स्वील वारप्राण02 छत्‌ एतवा ध४2. ४९0 06 णहि पग्रप्याल न चाट 
णय} 15 ऽधङिलहणा ४0 0 ५१०१ 1६ 15 ००६ 2 ठर 9 द पदणवेवषटत 


(8) बृहच्ठङ्कुरविगय- 460४८812 1048 व 10 [15 (नक््टणवा $ 00 21 दप121*5 
कधा रम) द (०८० अ) ५. 103) 5495; -क्तत्कथाजारं बृहग्छङ्करविजय श्व श्रीमदा 


मन्दशलानाङूदानम्ददिर्िते प्र्प्यमिति शिक । 1746 फणा]; 15 0716196 पपा प्णतपछक्प, 


५१९ 


(9) णङ्करवार्यावतारकया (15. 911४8611 ५11४) 
(10) बृस्मुति (15. इण्ट 213108) 

507८ ्णलकणा$ चण5 व४०८५ 0 श्वाभावष्डा ऽ ए४०)5.-- 

(1) प्रकटार्ध-1६ 15 वुप्०<त्‌ 70 22, 44, 7067 (१, 34 ०४०१६. एव्‌ ) 2४. 
294. 2400270 (‡‰. 119) 71/. 544. 1 9440444 (2. ३2) कणत क. 4, (दछवकक 
(2. 22). (€ फणा 18 850 एप्त वहहलिष्ह्त्‌ (6 अआ ,१द्<८व कद ४८ -१९६९ 
44 वदत्‌ 70 १८4 -र८207404 4 (त. 1-4-11) भपाला€ 2 (दामा पटपर 
० ॥16€ वला त (44/4८ 15 इप्‌ 10 #८ व्रात क्‌ टि वाना णा दव द/द 
(1. €. $ (पाति तरावय, ^. 1. 1247-66) . 

कद्वेातेकाणव (वववं ) {145 {25त्‌ [15 ५7८07८८ 011 (15. 1 115 10110411 
15 ५८644419 62८ ८4क तपत्‌ 15 च (मपा रवा 0 11 11111 
64.15.414 ० इव्यय, 4१९1८ ९६१७६ 9 ९0) ५11 ४ 441 कय. [८5 वा05 
त 15 10 इट [कषान 
। 4 (0पापलोध्वान ठा 11 (वलत्‌ 4०८4८477 722 55 वहाललत्‌ {0 11 ५45८ - 

011 11041 11.010404) [प पाह प्रपा 0 15 पत्म 15 पण रह जच्छ. प्रह एप 
{प्य ता ६५} दपाद्ातेदह्ा) क 1८ [05 प्र कङ्‌ जला वटह्लार्त्‌ ५ (4८744, [प्रद 
112५ १६5६५ ०0८ ज 5 कठा जा 1४, सापे तड प्रदावह्व्‌ ५५ ५ 1115 (णपााहा{०६ 
1 424 {5९6 ०५६) = ५ ८०ु# त 1६ 5 प्रापलटाठ वाया {० ६६४१, 

(2) ब्र्यप्रकाधिक्षा-1६ 15 ({;४6 011 पप्पठच्णा पपर, स्तदा व€हि5 {०9 {145 
प्0ा}; 11) {८ +व( (८०८4, व 25 2150 पटलितलवे 10 क दपाद्रतृगकत्‌ीप वदल्छातुप्रह् 9 
(11115 प्रतापा ( कन्द, 444. 744. }, 316} 

(3) पदाभतस्यनिणयः. (1६.706. 51. ८०; उत्रपद्ोत 5 एााातृतये व 02). 
कपतपाततहां [188 कदल्य उ त्जाालावप तपा ताञ करणपा [६15 0 (तदुतपपं 12. 
{ध्पतध,9 पण 18 पलहत ६७ पा -दैवव्दयुकर व (40८८4०6 क], 9, 631. 
ग्ग}5 कठः 5 वललातल्व्‌ (0 5 ५८, ८११८0८० 4150 1¶ वषत सधय (र. 1, 
15871660) , (रखपषएतपात न्द प्रल्त्‌ तिह ट सातेष्छा जा पील दककनदपक (5०ट- 
प्षाटाट कला कट्ह्ध ^. 1. ५84 पत 1078) वप्ल्लाताण्ट (० ‰०2त3}74६, पात्‌ €< 
च प्ससातृतण्पोावैत1 1 (१८०९ ^. 0. 1200) प्ल्ल्णवतुकाह ॥५ (पप्र 


] आागोरकमहानाण्पमक्रः भेनिक्रध्न {। जना्नो निरीश्येमं तस्वालोकं विनिममे॥ (1९५, ८७], ४ 





[)* ~^ 9) 
2 भष्ट्रार 0 महर्‌ [६ त पुरोपष९ 9 कष्दव, 9्फीान्ते त (ण्व भात्‌ [हकाकन्व्‌ ए6शा१००८8 10 


९0180" {119 5८8९ छ "6८ कशातो1९.' वह कथः री) र्त्त्‌ {6 कोट फकठारत ० प्रोह कपष ग तपर ५1९ 
५१1१8 56616, तपे ॥66ा08 10 | [प्ल [16 प्रह एक (४6 तकः ९६८. र्जा #]च0 ४4१८९७४९त्‌ 


॥} (४४१ साप. 1१4 {१ १6 1. मदराररि चनस्य गद्यभन्धो पायते | ( बाण- दृ चरितम्‌ ) ५।,७७ ४ 
8 07 09 (16 प०यप षप कौ अप्दद९७४8 प्रप्फपवा ४0 12 ६५१५. भटरतुगार गशलशत्श्व्‌ ४0 
४08९ पा लणपक्वोना फरप्ा करदालतैारदह्का) 1 [9 {९ 506 ज १९5९ [जा 16 णत्वे मह्र्तुगम 
प्राहस्य ० 14198 

0 लाहा 01 {06 [पात 6५1९५ क्रत) [४१८ (0९ पित्रा ४१५ 80६ स्त (15 
प्रापे ८0 कण्ण 8016 ०१ पशा पठन पाहत फणा ९. 14 दयवदलदातपा ०, क्षुप्र 
९60८1148 -0॥द(॥ वश्वत्‌ ८ 


४४ 


(015 कणादः 15 7 पष्ट तोपवूत्रलऽ त०यकषणहु 9 दंड वत 7/9) पीट 
8१४६ 9 कात) क्ण घण कुच्जणट ग प्ल ऽ अइला ४ढ 0ज्णौ$ ३5 <म्बाल्ति शप 
(ष्ट, भाते ४४८ 1५5 हणप छम ज पाल शन्त एपपठक्नुङक ४ उाघ्त्‌ 
" अततपवपदसार्ट." 

5०९ 7014016 अपीत व्रणं 6४ पा. --(1) भनृप्रपत्च. एप्ववपमृपतीपम 
13 [पठ #ई पताल णार पण {5 पट) छप उ८प्यद्वाप्हु ८० तैप्मफवेपुक्ै9 [८१5 (८ 
वधप्ठा ज (1) 3 ८4 दरक ० दद्व शकलं (दवन 54. {44 ]. 2) प्प्रते म 
{2) गजट छण (ट कककदथकददककडणृवक (वरप्छातप् ४० फट सदतुाकदप्तुाः 
1८८८0510) (क. (छव, 214, 2). ८ + प्टलितष्त्‌ १०५ व 6 (टन (ल ऊव 
द्व १1/44 - 40८6 व ए 5 पा८ऽ४्दा> (8. 666) 6711 1789, 1643) पपत पवपपन 
१०६१८ तल्लपई णप [णय (9. 1728; 1679}. 

¶॥०प्ह्॥ 110 811९५ [ऽ ८जपाटप्रपव्ताहः छ (लत वात्‌ तवद 
71110 , २0४८८८5 , इल 2४ 1८ € एठाह 40, 1 मृणा पत्‌ ३ जति जाट 
1011 {९ प०ात्‌ऽ फलात [प्रलाप प्पादत्प्त. 50 पल + द्दात ५105८ पट 1 
(८७८1७८5 व 115 5" ८व( कद्रद्र पातकः ४८ 15 द्रप, ३56 फोपकवं पलप 
31८ लाद वलपिल्त्‌ प त, दकङशुकव. कपप्तडायि जदह तट $) सौता।, 
{८ 5 कला८प्त्व्‌, इतपपराद गाज, [पञ 25 परव्ाप््पढ 15 एलौट्ल्त्‌ 10 [गातम एन्ता६- 
९०६. 50116 ऽ$द्ला। {0 [६९८ ८ग्णिपत्तद्त्‌ पमल प हासम. 

वपत 9 15 (16 ¶दव्लाला ( आक्यं ) ५10 15 ९८०८१ य]]र/ टल्द्व्‌ {0 7 
८१६३ एप्त वः (ृरवोदऽकापतालोपरकत्वता' ( कर्मष्ठमुरखयवहु ), 2114 0 १८८०0५६ ०1 
115 पाजसा वताछष्नर्तहूुट' ण्न पाल एत -हुत्ठपााव्‌ व 5 पाल्मङ, 16 15 {एतत्‌ वजाः 
८ (त पकृवयाञत्दुवपाप्रात्ाय ३) ( ओपनिषदेमन्य ) 9" अधावत (0८, 64454). 309)) 
यपत 'उापृत्तवतवदवसत्‌' ( सम्द्रहायकिद्‌ ) यत्‌ (एावपयतस्वेता' ( अद्यवा ) }# पादपा. 
15 जत [क्ण 15 २ पाद्प्तल त र त्ततर्त) तध रव वत्‌ कपिर. 

1८ ाप्ल्‌क1€र ०1 पि 5कलप ४५८३४ [९ व्(दाल्व्‌ स्मि {16 व८र्ल प्ालक्र(काल्प्‌ 
1८८1८२८८; इल्ला 10 € [वा (ल छाज] एठा 15 वानत पकृ (१८ दण] ( सशि )- 
{1 ) {1५ [7६४८5 8611 ( परमास्मा )) (2) (1८ (छागटय) यत्‌ [प0त्ठकृण्टय ( प्रस्ाधत ) 
त्णत्‌ (3) 0८ [ताप पप्रत] 50ण5 ( जवा; ) ५10 सा {1८ तचा, पात्‌ लपणकलाह ज धष 
{प ० (लः १८६द्‌४. (षा८७€ 5०5 (0 ० 111८]; (शिक ), वल्लवः ( कमम) 
६११ [णलःऽ 0४5 ( पूर्व्र्ला-संस्कार ). (1116 [पवाएवपद्‌ इछा, पल्त्नतप्ह्‌ 60 पिपा) 15 ५ 
{11 ( शकदेश्ष ) ०1 ४16 प्राहिाल्ञा ऽ०0प] ( पर्मानमा ), कात्‌ 15 लौ छा चत्ल्फफ्( ० ४८. 
४८1८1८८ ( अविष ) क्ली 15 प्राक 7ल्ञह्व जणा 1, पात्‌ प्राच्तङ्िपद्ु व [मज [६ [५४८५ आ 
{1८ 1प्ला-छादएदया ( अन्तकरण ) 15 2 तद्या ( कमं ) 91४ पितो 28 जौ ऽपर ( अनाना). 
६ धा [0ञयरात्ट ग 7६ ( नन्काल्णम्येकदभाश्रवणम ), 16 ५11८5 (1८ ८४5८ ० क्यध्ऽ [द्व्‌ 
( दषररेक् ) ६5 161४1९0 {0 {16 €2111 ( प्रथिवी ). 

[# ्ण्णरहतृलणत् त ४1४ जत्र पवौ दामालृष्ला लदा ८ गव्ण€तं #+ (४८ 
५८०४] प८। गृलाण्द्रठप ग तट्ल्तः पठत्‌ [फषत्प;,८ ( क्मज्ञानमननुर्खयृत्राह ), ८ 15 101८८ 10 
५५।.तप८प्‌८ > प्रापवाट जल ( अन्तरादावस्या ० अपतम्‌ ) ए८णित तकरा प्रणमय 16६- 
तटपाकृत्णण ( मोह )-4 514८ 10 प्राता ८ वगवठन्पा८; पतापृङवहुभव (धल [तजत्‌ 
वसा दाटवदरट एकटा) अत्‌ पलाल ॥€ ए८्८्०फलह ५६ & 10672160 ० ( इक ), कप 
फा ०४८ 860६ ८०५२1१5 ४८ प्रा्टण्लः६ एतं णह ( वरमान्ाभिञ्चच ), 141४८ (06 ४5८४ 
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आनन्दक्ञानविरचितः 


तकंसङ्कहः 


यस्मादेतदुदेति वि्वमधुना यत्र स्थितं भासते, 
यत्रान्ते प्रलयं प्रयाति सकर व्योमादि भायामयम्‌ । 
यं चाम्नायवचांसि भावसरितान्थाचक्षते साक्षिणं, 
तं बन्दे पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं प्रत्यश्चमस्तदयम्‌ ॥ १॥ 
करष्णं क्रष्णाप्रभेदानां भिदुरं विदुरं सताम्‌ । 
तं भजे दारकाधीरहामधीकहां जगतामपि ॥ २॥ 
यत्पादपडुरूहसङ्तानां ब्रज्येयभृद्गवजसन्तमानाम्‌ । 
विद्यासुधावािरयत्नलभ्था तान्पूञ्यपादान्यणमामि सूभ्रा ॥ ३ ॥ 
शुडानन्दपदाम्भोजभृङ्ायितमना मुनिः । 
आनन्दज्ञाननामायं कुरुते तकसद्भहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्र केचिदद्वैतमख्ष्यन्तो दवे तत्वे सदसती भावाभावो इति प्रतिला- 
नते । तत्र द्वित्वमेव किमुच्यते ? तद्धि ( १ ) सवरूपमेदो वा स्यात्‌, (२) 
एकत्वसमु्चयो वा, (३) दाविमाविति प्रतीतिविषयत्वं वा, (४) दिजातिमच्वं 
वा, (५) द्रणुकपरिमाणासमवायिब्रसिगुणत्वन्याप्यसामान्यापरजातिभस्वं 
वा। सवैथाऽपि नोपपद्यते- 
विषे तदनिर्दृशा(त्‌) जातावात्माश्रयत्वतः । 
प्रक्रियायां प्रधाने च प्रमाणस्य प्रहाणतः ॥ 
यदि सखरूपमेदो दित्वं, तदा तदेव तथा, ्रित्वाद्यपि वा १। न आद्यः, 
नियामकाभावात्‌ । न हि, दित्वमेव स्वरूपमेदो न चरित्वाद्यपीति, किञिन्निया- 
मकसुपलभ्यते । दितीये तु, स्वरूपमेदाविरोषात्‌ दित्वे शरित्वादौ च र्यवहार- 
विदोषो न सिध्येत्‌। उभयत्र व्यवहारविदोषददोनात्‌, तत्रापि विरोषकल्पना 
हति चेत्‌, न; स्वरूपभेदे विदोषसिदौ तद्वारा दित्वादौ व्यवहारविरोषसिषिः, 





२ आनन्दज्ञानविरचितः 


तत्सिद्धौ च तदवष्धम्भा(त्‌ ) स्वरूपभेदे विदोषसिदिः, इति परसपराश्रयात्‌ । न , 

च, दयो; स्वरूपमेदो दित्वं त्रयाणां च त्रिस्वमिव्यादि इति, युक्तं; दित्वादिसिदौ 

दित्वादिसिदिरित्यात्माश्चयत्वात्‌ । म च, उत्पत्ति्ञपत्यपरति्बधित्वात्‌ उक्तान्यो 
न्याश्चयत्वस्य अदोषत्येऽपि, न्यवहारािदोषस्य स्वरूपमेदविोषकल्पकत्वं; क- 
स्पितद्वित्वादि एकत्वससुचयं वाऽवलम्न्य सिङत्वात्‌। अपि च दित्वस्य स्वरूप 
मेदत्वे तदभेदस्यैकत्व, तुल्यन्यायत्वात्‌ । तथा च वस्तुव्यतिरिक्तैकत्वाभावात्‌, 
तद्पेक्चघ्य दित्वादेरपि सत्त्वानुपपत्तेः, सह्वथाये जलाञ्जलिः हति गणानां चतु- 
विंहातित्वव्याधातः । 

एतेन दितीयोऽपि निरस्तः, एकत्वाभावे तत्समाहारदित्वायोगात्‌ । न 
च एकत्वस्य सह्धात्वात्‌ तत्समाहारस्य ( अ नकत्वस्यापि तथात्वात्‌ उक्त- 
न्यायापरासिः, तत्समाहारस्यैव वक्तुमराक्यत्वात्‌ । एकत्वमेव समाहारथेत्‌, 
एकलत्वयोरेव व्यवहारात्‌ तदसिदधिः । अतिरेकेऽपि तस्यात्यन्तिकत्ये कुतः 
तत्समादारत्व ? न खल एकःवापेक्षया अतिरेकस्थ आत्यन्तिकत्वे तत्समादा- 
रत्वं नाम किचित्‌ द्वित्वादौ सेद्ध पारयति, एकत्वादत्यन्तभिन्नेऽान्तरे तत्स- 
माहारत्वानुपलम्मात्‌ । अनात्यन्तिकत्वेऽपि तद्भणत्वे, शुणानां नियणत्वपरि- 
मावा परिलप्येत । न हि तत्समाहारस्य तनोऽयन्तमेदा भावेऽपि तद्भुणत्वमङ्गी- 
करतु युज्यते, गुणानां निगैणत्वाङ्गीकारात्‌-एकत्वगुणसमवेलसमादारयणत्वभा- 
धाया खषात्वात्‌ । तज्ञातित्रे सति, अगुणत्वसङ्घयात्वैकत्वानामन्यतमत्वं तत्‌, 
अतिरिकैकत्वसमवेतपरापरजात्यनङ्गीकारा ( त्‌ ) । 

न तृतीयः, स्वाश्रयत्वात्‌ ; द्वित्वविदोषितप्रतीतेः तत्साधकत्वोपगः त्‌ । 
तदुपरक्षितप्रतीतेः तत्साधकत्वेऽपि तदपेक्षा सा स्यात्‌ ; दिधापि तस्य परतीता- 
वक्रिशित्करत्मे, तन्मान्नस्य साधकतापयेवसानात्‌, घटपटादिधरटितप्रतीतेरपि 
द्ित्वसाधकत्वप्रसङ्गात्‌ । | 

न चतुः, परस्पराश्रयात्‌ ; द्वित्वन्यक्स्यनुगतद्वित्वजात्यधिकरणत्वेन त- 
त्सिदधराश्रयणात्‌ । न च द्वित्वं जातिरस्ति, दिप्रथक्त्वेकाथेसमवायोपाधीनाम- 
समिन्ननुगतव्यवारात्‌ । दित्वैकाथैसमवायात्‌ दिप्थक्त्वेऽनुगतव्यवहाराभ्युपग- 
मात्‌ नेवं -हति चेत्‌, तरिं इतरत्र न्यायसाम्यादनुगतव्यवहारस्योपाधिकत्वा- 
योगात्‌ द्वित्ववत्‌ दिष्रथक्त्वमपि जातिरस्तु । दयोरपि, जातिरेव पृथक्त्वं एक- 
पृथक्त्वादि ओ८ पा )धिकं-इति स्वाभ्यु( प )गमभङ्गपसङ्गः । एथक्त्वगुणेषु 


तकैसङ्घः \ 


परथक्स्व( त्वं ) एकमेव सामान्यं गुणव्याप्यमभिलभ्यते; एकण्थक्त्वंदिषूथकत्व- 
भित्यादिषु न ओपाधिकमिति हि खयमभ्युपगम्यते। खासमवायिभ्यामेकत्वाभ्यां 
वा सह एकाश्रयत्वोपाधिः; दवित्वाजुगतव्यवहारसिडेनै तत्रापरा जातिरपेश्यते। 
` नं पञ्चमः; विचार्यमाणे सापि जातिः दित्वमेव इति उक्तदोषायषक्तेद(र)- 
्तरत्वात्‌ । द्मणुकस्य तदारम्भकपरमाण्वोश्चानभ्युपगमे, तद्ित्वस्य तद्रतासम- 
वायित्वस्य तन्निष्ठयुणत्वस्य तद्राप्य सह्वधात्वस्य तदपरजातेश्च असिडत्वात्‌, 
कथसमिदमसंभवि न भवेत्‌ ? कथं च द्ित्वस्योत्पत्तिः ? हति वक्तस्यम्‌ । द्रव्य- 
ये समवायिनि प्रत्येकं समवेताभ्यामेकत्वाभ्यामसमवापिभ्यां तदिषथापिक्ता- 
वुडधर्निभित्तात्‌-इति चेत्‌, न; द्ित्वासिदधौ द्रव्यद्रयस्य समवायित्वायोगादन्यो- 
न्था्रयत्वात्‌ । न च एकत्वयोरसमयायित्वं संभवति, तन्न दित्वाभावे दिवच- 
नस्य निरालम्बनत्वात्‌, अधद्धित्वविवक्षायां तत्पयोगाङ्गीकारात्‌ । तयोरपि 
द्वित्वाङ्गीकारे दर्दितमितरेतराश्रयत्वं स्वपरक्रियाहानिश्च स्याताम्‌ । न हि स्वरू- 
पातिरिक्तं एकल्वयोरपरं चित्वं वैरोपिकरैरिष्यते, न च तद्विषयनुद्धिलक्षणापेक्षा- 
बुदधेनिमित्तत्वं; तदुपदर्दितैकत्वयोरेव दित्वे व्यवहारालम्बनत्यर्सभवे, प्रथक््‌- 
तदुक्तिकल्पनायां गौरवात्‌ । न च, एवं अभिन्ने वस्तुन्येव एकत्वव्यवदारसंभ- 
वात्तद्पि नोपास्यं, इति वाच्यम्‌; अभ्युपगमात्‌ । अभिन्नमेव टि वस्तु कल्पि- 
ततत्तद्रावं तस्त्यवदारालम्बनं इष्टम्‌ । 

न चानेकश्चणन्यवहितद्धित्वोत्पत्तिपक्रियायां प्रमाणमस्ति । न तावदुक्त- 
्रक्रिया्रगाटि परत्यक्षं , असनिकषौत्‌ । नानुमानं, तद्रा्षलिङ्ाभावात्‌ । न च 
दित्वप्रतीत्यनुपपत्तिः तन्मानं, अन्यथोपपत्तेरुक्तत्वात्‌ । 


नापि दित्वस्वरूपे प्रमाणम्‌ । न तावत्‌ हमो द्वाविति प्रतीतिस्तथा, षर- 
स्पराश्रयत्वान्यथासिद्धयोदैरितत्वात्‌; तज्नकत्वेनाभिमतापिक्षावुदधिविषयीभू- 
तैकत्वसखुचयविषयतया तत्प्रतीतेरुपपत्तौ, अधौन्तरविषयत्वकल्पनायां कल्प- 
नागौरवात्‌ । 

द्मणुकपरिमाणं असमवायि कारणजन्यं, कायत्वात्‌, पटवत्‌-इति चेत्‌, न; 
परिणामवादे विवतवादे वा आश्रयासिद्धः साध्यविकलत्वाच । न हि परमाणुभ्यामा- 
रन्धं ब्मणुकं तत्परिमाणं (बा)परिणामवादिनो चिवतैवादिनो वा संप्रतिषद्यन्ते।न च 
पटस्थ तन्तुसंयोगासमवायिकारणजन्यत्वं तेरङ्गक्रियते, तन्तूनामेव संस्थानविो- 
| षड्ुषां पटाकारेण परिणामस्य विवतस्य वा तैरभ्युपगमात्‌ ॥ विमतं बुडिजन्य- 


(| आनन्दक्ञानविरचित 


गणाश्रयो, द्रव्यत्वात्‌ , आस्मवत्‌-इति चेत्‌, न; एथक्त्वसिडेरथोन्तरत्वात्‌। ` 
दयोरसाभ्यत्वान्ेति चेत्‌, तथापि दग्बरवादे, ए्िव्यादौ तज्न्यरूपादिमस्व- ' 
सिः अथीन्तश्त्वं तदवस्थमेव; अनीश्वरवादेऽपि, घटादेरस्मदादिज्चानेच्छापयः 
त्नजन्यरूपादिमस्वसिदः तदेवाथौन्तरत्वम्‌ । एतेन जनककबुद्ेः जन्यत्वविदोषणं 
परागुदीरिताथौन्तरताया दुरुत्तरत्वात्‌ । परमाणुपश्चीकारेऽपि 
यथोक्तशूपादिसिदधः स एव दोषः । पार्थिवपरमाण्वतिरिक्तपरमाणुपक्षीकारे च 
तेषामस्माकमसिदेराश्रयासिदिः । द्रव्यत्वमपि शुण(वत्‌-त्वं चेत्‌, दृष्टान्तस्य 
उभयविकलत्वम्‌, आत्मनो निरीणत्वाङ्गीकारात्‌ । समवायिकारणत्वे च, अन्य 
तरासिष्टिः; न हि समवायमनद्गीकुर्वन्तः समवायिकारणत्वं नाम किञचिदङ्गी 
कर्षन्ति । उपादाने च, स्वाश्रयकारणभेदकत्वे परिणामविवत॑योरन्यतराश्रयत्वे 
वा, स एव दोषः; परिणामवादिभिर्विवतैवादिभि श्च स्वाभ्रितकायौरम्भकत्वा 
नभ्युपगमात्‌ ; आरम्भवादिभिः इतरयोरनङ्गीकृतत्वात्‌ अन्यतरासिचेुष्परि 
हरत्वात्‌ । स्वतन्त्रत्वे च, भागासिदिः; नित्यद्रव्यस्य स्वातन्त्येऽपि कायेद्रज्ये 
तदभावात्‌ । पारिरोष्यात्‌ बुदधयादेरात्मधमैत्वसिदधेः साध्यादिवैकल्यसमाधि 
रिति चेत्‌, न; बुखयादेभनोधमेत्वस्य श्रौतत्वेन पारिदोष्यासिदधेः, चेतनत्वप्रयु 
्तव्यात्प्युपजीविनो द्रव्यत्वस्य व्याप्यत्वासिद्ेख, असाधकत्वम्‌ । न चेश्वरे सा- 
च्यान्यासिः, तच्राषि बुदिजन्यसंयोगादिशुणाश्रथणात्‌ ॥ विमतं उक्तगुणानधि- 
करणम्‌, अचेतनत्वात्‌, रूपादिवत्‌-हति व्यतिरेकसिद्धिः । न च, बुदधिजन्यसं- 
योगादिगुणवत्त्वस्थ एथिव्यादौ आवदयकत्वात्‌ बाधितविषया प्रतिज्ञा न प्रक- 
ल्पते इति-सांपरतं; बुदिजन्यगुणवत्वसिडो प्रतिज्ञा(या) असिद्धिः तदसिरौ च 
तज्नन्यगुणवत्वसिद्िरिति परस्परायश्रत्वप्रसङ्ात्‌ । न च रूपादेरद्रव्यत्वात्‌ उन्त- 
गुणवच्वराहित्थमद्रव्यत्वव्यतिरेकः, पूर्वोक्तोपाधिसत्वात्‌ । न नेवमितरेतरोपा- 
धितया व्यत्तिरेकासिष्टेः उभयोरनुपाधित्वं, तथापि प्राचीनदोषत्वात्‌ तु अनुमा- 
नस्य अमानत्वम्‌ ॥ 
तदेवं-भ दित्वं नाम रकिशिदस्ति प्रामाणिकं-इति स्थितम्‌ ॥ (*)॥ 
दित्वपत्युक्तिसंसिदधौ दिवचो न प्रकल्पते । 
आरम्बनविहीनत्वान्नानारम्बनता गिराम्‌ ॥ 
दित्वे दि प्रागुक्तन्यायेन प्रवयुक्ते दवचनं (तत्वे › इति-अयुक्त, तदार - 
म्बनीभूतदित्वाभावे दिवचनस्य रृषात्थप्रसङ्ात्‌ । न च गिरां निरालम्बनानां 
प्रवृत्तिरस्ति, थथाकथश्िदाटम्बनवतीनामेव तासां प्दृत्तिस्वीकारात्‌ । 


कि, तत्त्व-( १ ) तस्य मावो वा ( २) बाधराहित्यं का १ नोभयमपि 


संमवति- 
असन्निधेरसस्वाच व्यभिचारादमानतः । 
भ्रतियोगाद्‌(ना)म्नायासच्छेषत्येन संस्थितः ॥ 

न तावत्‌ तस्य भावः तत्त्वम, अथकरतस्य अबुद्धिसन्निहितस्य तच्छ- 
व्दानालम्बनत्वात्‌ । वित्वस्य प्रकूतत्वात्‌ बुदधिसन्निधिसिदेः न-इति चेत्‌, (न,) 
तस्य निरस्तत्वेन असत्कल्पत्वात्‌, भावस्य च निरसिष्यमाणत्वात्‌ । 

न दितीयः, आपाततः तद्राहित्यस्य भ्रान्तिसिे रजतादिसंसर्गेऽपि स- 
त्वात्‌, सवथा तथात्वस्य प्रमाणाभावेन असंभवित्वात्‌ । अर्यं घटः, एतद्धटत्वे 
सति एतन्खुननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी न भवति, घटत्वात्‌ , घटान्तरवत्‌+-एवं 
सैच्र अनुमानस्य निरङकदात्वात्‌ अधिष्ठाननिष्टात्यन्ताभावरूपवाधवैधुयं घटादौ ` 
सिध्यति-इति चेत्‌, न; अयं घटः एतन्षटक्नि्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी, घटत्वात्‌, 
घटान्तरवत्‌--इति प्रत्यनुमानात्‌ । इद दि चटः-ईति पत्य (क्ता)नलुग्रहात्‌ आ- 
द्यस्य बलवच्त्वमिति चेत्‌, न; इद्‌ रजतं-हृतिवत्‌ तत्पतीतेरविभ्रमत्वेन अनजु- 
ग्राहकत्वात्‌। नेवं प्रतीतिः, इदं रजतभित्येव तद्भावात्‌-इति चेत्‌, तहींहापि खद 
घट इत्येव प्रतीतेनान्यथाप्रतीतिरिति तुल्यम्‌ , शद्धरयोः समानासमानाधिकरण- 
प्रतीत्योः सच्छे पुरोवर्तिरजतयोरपि तथेति समानम्‌ । “नेह नानाऽस्ति? इत्या- 
गमानुग॒हीतत्थाच्च दितीयस्यैवानुमानस्य बलीयस्त्वम्‌ । प्रथमानुमानानुग्राहकस्तु 
““सृ्तिकेत्येव सत्यम्‌? इत्यादिः आगमोऽतत्परत्वात्‌ तत्परेण दितीयालमानानु- 
ग्राहकोदाहतागमेन अपवाध्यते। आगमेन अनुमानाननगृहीतेनैव वस्तुनिधौरण- 
सिदध शथा अनुमानक(ल्पना)हति चेत्‌, न; श्चुत्यथसंभावनाय एतदुक्तेः अथव- 
स्वात्‌; तस्य च वस्तुसं भावनायां अनन्यापेश्षत्वात्‌ प्रामाण्यस्वतस्त्व॑ अविरु- 
डम्‌ । संमाविते चार्थं परापेक्चामन्तरेण निश्चायकत्वात्‌. इ( त }रस्यापि तथात्वं 
सिध्यति । । 

(३) अनारोपितं रूपं तरिं तत्त्वम--इति चेत्‌, न;- 

आरोपस्यानिरूप्यत्वादुभयत्राप्यसंभवात्‌ । 
अनियैक्तव्यताख्याताव(नि)वैक्त(न्य)तास्थितेः ॥ | 

न तावत्‌ आरोपः सत्ख्यातित्वेन असत्ख्यातित्वेन वा निरूप्यते । सतो 
हि ख्यातस्य त्नान्यत्र वा न स्तवं, बाधधीविरोधात्‌ मानाभावाच। न हि पुरो- 
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वत्ती आत्मनाऽमातो रजतादेरन्यन्न सस्वमावेदयन्‌ मानमस्ति । असस्ल्यातौ 
च-आरोपे न पुरोदेो तदसच्वं, तदपरोक्षताधीरोधात्‌; अन्यत्र तु तत्सत्त्वास- ' 
त्वयोरपासिः, निबन्धनाभावात्‌ । अनि्ैवनीयख्यातौ च-आरोपे तदेवानि- 
वौच्यत्वमिह भ्पञ प्रतिपा इति असंभवि लक्षणं भवेत्‌ । * 
( ४ ) यथारभत्वं तहिं तथा-इति चेत्‌+-- 
सिडत्वाडेतफल्योगेतत्वादनिरूपणात्‌ । 
अयथाथऽपि तद्भावान्नेदं तच््वमुपेयते ॥ 
यथा्ैत्वम्‌-( १) अथीनुसारित्वं वा, (२) बाधवैधुर्य वा, (३) सम्य- 
ग्धीविषयत्वं बा? । 

न आद्यः, क्रार्यकारणयोरन्योन्यालुसारित्वसिद्धावपि तात्त्विकत्वाभावात्‌; 
सापेश्चस्थ सपौदिवत्‌ कल्पितत्वात्‌ 4 न च-तयोरेवम्भावे न अकल्पितमस्ति 
किशचिदितिः चल्यतापसक्तिरिति-युक्तम.; प्रकारद्यविरदिणः तत्कल्पनाधिष्टा- 
नसय त्‌, तद्रताधिष्ठानत्वस्थ च तन्नैव कस्पितत्वे तन्माच्रपरि- 
दोषात्‌, विश्रमस्य च ततवान्त मीवाभ्युषगमात्‌। तस्य अ्थीनुसारित्वाभावा(त्‌) 
तद्भावे तदभावभङ्ादव्यापिः। न हि भवता विभ्रमः स्वशू्पेण तच्त्वानन्तभतो- 
ऽभ्युपगम्यते, सचैस्यैव विभ्रमस्य अविभ्रमस्य च स्वारस्येन परं अङ्गीकारात्‌। न 
च विभ्रमस्याथीनुसारित्वं स्वीक शक्ष्यते, तथा सति विश्रमत्वभङ्गपसङ्गात्‌ । 
अतः तन्न ' त्वः शाब्दार्थेऽपि थथाथत्वस्य अ(थौ)लुसारित्वस्य असतत्वाद्व्या- 
सिदैवीरा द्रति ( अवतरति ? ) । 

न दितीयः, बाधवैधुैस्य आपातिकस्य सावैकालिकस्थ च प्रागेव "यु 
दस्तत्वात्‌ । 

न तृतीयःज्ञानस्य दि सम्यत्तवं-संदायाययघृत्तित्वे सति ज्ञानत्वावान्तर- 
जातिः, तथा च तदृत्तिः उक्तविधा विप्ैयत्वज्ञाति; अपि इति, तदीयविपयंयस्य 
सम्यक्तवज्ञानतया तद्विषये पुरोवर्तिरजतसंसर्गेऽतिव्यासिः । 'भादि' छब्देन विपय- 
यस्यापि गृहीतत्वात्‌ न-इति चेत्‌, तथापि संदायविपयाद्यवरृत्ति संदायत्वायेकै- 
कमादाय स एव प्रसङ्गः ॥ एकैकाघ्ृत्तित्वविरोषितसवीढृसतित्वं तदवृत्तित्वं -इति 
चेत्‌, न; संशायादावपि धम्थ॑दो सम्यत्तवाङ्ीकारात्‌ तदनवृत्तित्वानुपपत्तेः । तत्र 
ज्ञानाम्यत्वान्नेति चेत्‌, न; अख्यातिथसङ्गात्‌। सा च 
ुरनिरूपत्वाद्युक्ताः तदभावत्वादिना विवेकस्य परमते परिज्ञातुमयोग्यत्वात्‌ ॥ न 
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तावत्‌ अविवेको विवेकाभावः, अनभ्युपगमात्‌ । नापि विवेकादन्यः, घटादि 
रपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । न च विवेकविरोधी, विरोधिगुणस्य सवैस्यैव तत्त्वापन्सेः । 
.संदायादि्च दुर्िरूपत्वं निरूपयिष्यते । किश्च अयथार्ेऽपि भिथ्याज्ञाने अधिष्ठा- 
नारोप्यानुसारिणि दर्दितलक्षणसं भवादनिव्यासिः । न हि तदिषयस्य तात्ति- 
कत्वं, भ्नान्त्यभ्नान्तिभागामावप्रसङ्गात्‌ । अथैस्य अतास्तविकत्ये ज्ञानस्यापि 
तथात्वम्‌ , स्वरूपेण तात्त्विकत्येऽपि विषयविहहोषिताकारेण अताच््विकत्वस्या- 
वद्यकत्वात्‌। 

(५ ) सत्त्वमेव तत्त्वं-इति चेत्‌, न;ः- 

अनन्तरं निरस्यत्वादद्याप्ूरनिरासतुः ( ?"त्वादारोपितनिरासतः । ) 
ब्रह्मपक्षे च तद्भावो मानादभ्युपगम्यते ॥ 

न हि सत्वमेव तत्तव॑, तस्यानन्तरभेवः निराकरणात्‌ , असक्त्वस्य च अतथा- 
भावापातात्‌ । ब्रह्मच) तत्त्वमित्यङ्गीकु वंतोऽपि सर्वं अतन्तुल्यं-इति चेत्‌, नः 
तस्थ सर्वथा बाधवेधुर्यस्य ब्रह्मणि “ तत्सत्यम्‌ » इत्यादिरागमात्‌ अधिगत- 
त्वात्‌ । बाधश्च अधिष्टाननिष्ठात्यन्तामावो न ब्रह्मणि सवौधिष्ठाने सिध्यति । 
तस्य च प्रत्यग्भूतस्य चिद्धातोः न तेनैव बाधोऽधिगम्यते, रजतादौ तथाभा- 
वानुपलम्भात्‌ । नापि ज्ञापकान्तरं बाधकान्तरं वा परकरते प्रकल्पते, प्रत्यग्भ्रूतस्य 
चिदेकतानस्य ब्रह्मणो ऽदितीयत्वाङ्गीकारात्‌ । 

प्रपञ्चेऽपि तरिं प्रामाणिकत्वाद्वा नावस्तद्रत्‌-इति चेत्‌ ,- 

सिद्साध्यत्वतो मेवं व्यभिचारादनन्वयात्‌ । 
अन्धोन्याश्रयताभावादिभागस्योपलम्भनात्‌ ॥ 

प्रामाणिकत्वं हि (१) प्रमाणजनितव्रत्तिव्याप्यत्वं (२) भावदी(नीएय- 
फर्व्याप्यत्वं वा ? | 

प्रथसेऽपि, व्यावहारिक्रतथाविधधृत्तिगम्यत्वं था तात््विकतविधघृत्तिव्या- 
प्यत्वं वा १ न आयः, सिडसाध्यत्वप्रसंगात्‌ । व्यवहाराङ्गभूतप्रमाणगम्यत्वं हि 
व्यावहारिकमेव बाधवैधुयमधिगमयेत्‌ , व्यावहारिकं च अबाध्यत्वं पपशचे व्यव- 
हारेमिच्छतां सिड इति कथं सिडसाध्यता ? न हि व्यावहारिकपमाणगम्यत्वं 
व्यवहारकालसु्ुहय सायैकालिकमबाधं आकलयितुमरं, व्यास्यभावात्‌ ; 
च्व द्रपदेकामात्रत्वादौ च व्यावहारिकपमाणपरमेये तथाविधानाधाभवेन व्यभि- 
चारात्‌ । न हि तन्न सायैकालिकबाधाभावः संभवति, आगमापवाधितविषय- 
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त्वात्‌ । न दितीयः, तास््विकपमाणगम्यत्वस्य धर्मिणाऽनन्वयेन असिखत्वात्‌ । , 
किंञ्च, सिदे तच्वावेदकपरमाणगम्यत्वे तास्त्विकल्वापरपयोयमवाध्यत्वं सिध्यति, 
सिद्धे च तस्मिन्‌ प्रमाणस्य तदा (त्वा? वेदकत्वसिद्धिरिति परसपराश्रयता । ब्रह्य. 
णि तु सवैकल्पनाधिष्ठानतया तात्त्विके सिदे, तदाघेदकयमाणस्य तच््वावेद्कत्व- 
सिदधवेषम्यम्‌ । न च व्यावहारिकं तास््विकमिति प्रमाणे विभागासिद्धिः । 
चंद्रमादेदामाश्रत्वादौ व्यावहारिकत्वेऽपि तास्तविकत्वानभ्युपगमेन प्रमाणेऽपि 
विभागानुभवात्‌। 

नापि दितीयो, दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वापातात्‌ । न हि ब्रह्मणो इत्ति- 
च्याप्यत्वेऽपि फलात्मकस्य फलव्याप्यत्वसुपेयते । विरिष्टं वाधरदितमिष्टम्‌ । 
उपलक्षितस्य च तावत्सिद्धराभ्रयहीनत्वं, उभयसिद्धस्य टष्टान्तत्वात्‌ । चेतन- 
त्वस्य चोपाधित्वाद्याप्यत्वासिदिः । (आ)नात्ममाघ्नस्य धरम्यन्तमोवे न साध्य- 
व्यासिसिदि; ॥ विमतं बाध्यं, अचेतनत्वात्‌ , रज्जसपैवत्‌+-इति च व्यतिरेको- 
पपत्तिः । तस्मात्‌-एकं ब्रह्मैव तत्त्व-इति सिम्‌ ॥ (२) ॥ 

किंच, सत््वं,-( १ ) सामान्यं ( २) उपाधिः ( ३ ) अरभस्वरूपं वा ? 

न आद्यः-अजातिमत्सु तद्भङ्गा्वातिमत्छु च शक्तितः । 

तस्यैव च तथाभावात्समयस्याप्रमाणतः ॥ 

न दि-सत्त्वं सामान्यं इति-युक्तम्‌, सामान्यादौ निस्सामान्ये सद्यवदा- 
रविरहपरसङ्गात्‌ । तत्र स्वरूपसत्तया तत्तद्रवहारे द्रव्यादावपि तथैव तद्मवहा- 
रसंभवात्‌ जातिकल्पनावैयर्थ्य; तस्यैव चानुगतव्यवहारदरेतोः सामान्यलक्षण- 
योगिनः तदरुपत्वपरासौ विभागकल्पना निरर्थिका । न चैवं जात्यादीनां जातिः- 
हितत्वमिति समयविरोधः , तस्य अप्रामाणिकत्वेन अनाद्रणीयत्वात्‌ । सत्त्व 
एव (ए)का्थगतत्वेन सामान्यादौ तथा प्रथा इति चेत्‌, तत्र सन्तायाः सत्त्वे बा- 
धात्‌ न युज्यते। सामान्यं अयुक्तं अनवस्थितेः हति चेत्‌, न; द्रव्यत्वादौ सच्वा- 
्गीकारे तदभावात्‌ तस्य तु स्वपरनिवोहकत्वात्‌ । तथापि-विरोपेषु निस्सा- 
मान्यलक्षणांदाव्याघातात्‌ न सत्त्वं -हति चेत्‌, न; तथालक्षणस्ावक्तव्यत्वात्‌, 
अत्यन्तव्यावृत्तिधीदेतुत्वेनैव लक्षणसंभवात्‌। विदोषःनिराकरणावसरे एव एत- 
दिशादीकरिष्यते । तथापि-समवायेन स्तवं असंबन्धात्‌-हति चेत्‌, न; सम- 
वायन्निति प्रतीत्या समवायातिरिक्तयोम्यताख्यसबन्धकल्पनात्‌ । तस्य च सा- 
वैन्रिकत्वादैकरूष्यम्‌ । योग्यत्वद्वारा हि संबन्धान्तरं कल्प्यते । तेनैव तदधीन. 
व्यवहारसिद्धौ तदकलप्यं, गौरवत्वात्‌ { “रवात्‌ ?)। 


तकसङ्खदः ९. 


न दितीयः । स हि (१) प्रमाणयोगः, (२) लयोग्यत्वं, (३) अधक्रिया वा १ 

न आद्यः- | 
तस्यासतस्तथाभवेऽमानान्त(त्त)दिरोधतः । 
सतस्तस्य तथाभावे तस्मात्तदवुद्धथयोगतः ॥ 

गवदती (न हि अती ? )तस्यागामिनो वा मानयोगस्य सद्यवहारप- 
योजकत्वं, वलैमानात्‌ अस्तिःवुदिददीनात्‌ । नापि तद्योगस्य सतः तद्नव्यव- 
हारपयोजकत्वं स्वसंबन्ध्य्ग्राहिणो मानं स्यात्‌ तत्‌ स्व्राहित्वप्रसङ्गात्‌ । न 
दितीयः-- 

धमैत्वे तद्निर्देशाडर्मित्वे तदभावतः । 
द्वितीयस्य तृतीयत्वात्तस्य चाग्रे निरासतः ॥ 

किमिदं मानयोग्यत्वं १ (१) अथस्य धमैः,(र)स्वरूपं वा ९न आद्यः, धमैस्य 
व्याञरत्तत्वे-उक्तन्यवहारे हेतुत्वायोगात्‌, अनुवृत्तत्वे-तस्यैव सद्द्धिविषयस्य 
सामान्यरूपतोक्तो पूर्वोक्तदोषानिस्तारात्‌ । न च धमैधर्मिणोः मदाभ्यां निरबोदुं 
शाक्यते । न च पदार्थातिरेकपमसङ्कात्‌ योग्यता नाम धमै तारकिंकसमयसमधिगतः 
द्वितीयः। तस्य वस्तुनि अन्तभीवे ततोऽतिरिक्तस्य तस्य असत्त्वेन उपाधित्वायो- 
गात्‌ । वस्तुनः तस्मिन्‌ अन्तभौवे तस्य योग्यतातिरिक्तस्य अभावात्‌ तदपे- 
क्षस्य योग्यत्वस्यापि सत्तानुपपत्तेने सद्मवहारप्रयोजकता । मानयोग्यतायाओ् 
घस्तुस्वरूपत्वे तृतीयपक्लानुपवेदाः स्यात्‌, ख च निराकरिष्यते । न चतीयः-- 

सत्वस्य ( द्‌ )दीनालूर्वं तदटेसददष्टितः। 

सत्वे च तद्वानाङो(?"तद्विनादरो वा नो)पाधिख्िविधो मतः ॥ 

न खल्टर अर्थक्रिया सद्रवहारहेतुः, प्रागपि दध्याद्यथक्रियोपरग्धेः दुग्धा- 
देः सत्वोपलम्भात्‌ । न च दुग्धोषलन्धिरेव तद्थक्रिया, तस्यानुपलन्धस्यापि 
सत्त्वाभ्युपगमात्‌ ; अपरथा क्चणिकत्वप्रसङ्गात्‌, तस्य च निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । न चात्र निर्विकल्पकपमाणदेव सडीः सिध्यति, अनुमानादौ सवि- 
कल्पकबुदधेरेव प्रथमत्वात्‌ । किञ्च निष्प्रपञ्च ब्रह्मणि सबैव्यवहारातीते न का- 
चिदथेक्रिया उपलभ्यते । तत्र खष्टधादिक्रिया दृष्टा इति चेत्‌, न; केवलेऽभा- 
वात्‌ \! अनाच्निवाच्याविद्यानिबन्धना हि ब्रह्मणि जगन्निमौणादिष्रिया। 
तच केवलं सदेकनानमिति कतपेऽथक्रिया सद्मवहारे हेतुः । किञ्च त्रिविधोऽपि 
मानयोगादिरूपोपाधिः सतोऽसतो चा ?। न आद्यः, उयतिरिक्तसतत्वसवीकार- 


न्‌ 
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प्रसङ्गात्‌ । न दवितीयः, वन्ध्यासुतादिषु तदनुपलम्भात्‌ । सत्त्वासत्वोदासीने 
वस्तुमात्रे तत्संगतिरिति चेत्‌, न; भिथोविरोधविधान्तराभावादौदासीम्यासं- 
भवात्‌ । । 

न तृतीयः । अथैस्वरूपं हि ( १ ) भिन्नं (२) अभिन्नं वा ?। 

मेदानिवैचनान्नायो, दवितीयस्तुपगम्थते । 
स हि प्रमाणयुक्तिभ्यां८ वस्तु ! )संपतिपाद्यते ॥ 

न तावत्‌ भिन्नं सत्यस्वरूपं सत्त्वं, भेदस्य परस्पराश्रयत्वादिन। निवैच- 
ना( न )हैत्वात्‌ । अपि च न असौ एकस्मिन्धर्मिणि विरोधात्‌ प्रवेष्टं प्रभवति । 
तस्मात्‌ नैकस्मिन्पयेद्दोन एव अनेकत्वे स्वाश्रयत्वम्‌, अन्येन चेत्‌ अनवस्था । 
तद्भेदे च स एव दोषः । तस्य भेदिनो मेदेऽपि तथेव । न च नैकस्मिन्वेदा, तत्प- 
वेकात्पागेव तत्र अनेकत्वसिदौ तत्पवेराप्रयोजनाभावात्‌ । न च सेदो वस्तुमात्र, 
तदभावेन अस्मदिष्टपसङ्ात्‌। न च भेदो भावोऽभावो वा, तस्योभयत्रापि दद्री- 
नात्‌ । न हि मेदस्याभावेऽपि दृष्टस्य भावत्वं अभावत्वं वा संभवति, भाव- 
स्थाभावस्य च भावाभितत्वानाश्रयणात्‌ । प्रपञ्चितं चेतहृहभिरित्युपरम्यते । 

अभिन्नं चेद्स्वरूपं सत्व, तदिष्टमेव । एकरसं हि वस्तु प्रमाणतो 
न्यायतश्च प्रतिपादयितुमयं प्रयत्नः । किश्च- 

मेदेऽमेदे च तद्भावभङ्गान्ना्र दिूपत। । 
भेदाभेदा तद्भावे विरोधो न क्वचिद्भषेत्‌ ॥ 

न खल्टर सति सामान्यविदोषा( ष ? )भावः तयोर्भेद (ख ? ) घटपटयोरिव 
घटते, तत्संबन्धस्य च समवायस्य च निरस्यत्वात्‌। अभेदेऽपि घ(ट)वन्न ( त ,- 
द्रावः संभाव्यते, तादात्म्यस्य भेदामेदनिराकरणेन निराकरणात्‌ । नापि भदा- 
मेदाभ्यां तद्भावः, विरोधेन तयोरेकत्वासंभवात्‌ तदविरोधविरोधकाब्दाथस्य 
निरवकारात्वात्‌ । 

किश्च, समानानां भावः सामान्यं -हत्यभ्युपगमात्‌, भावस्य भवितसापिक्ष- 
त्यात्‌ विद्रोषनिरूप्यं तत्‌ एषितन्यम्‌। विरोषाश्च अनन्ततया सामान्येन संगृद्य 
स्यवहिधन्ते । न-तन्निरूप्यास्तत्सिखौ सिध्यन्ति, सामान्यं चेतन्निरूप्यत्वादेत- 
स्सिदधौ सिध्यति , इति-प्रापं इतरेतराश्रयत्वम्‌ । न च विद्रोषमात्रं सामान्यं 
निरूपयितुं पारयति, अतिप्रसङात्‌ । सामान्यविरोषितविदरोषस्य तज्निरूपकत्ये 

च स्वाश्रयत्वम्‌ । एतेन-(४) असत््वनव्यावरत्तिः सत्त्वं -हति प्रत्युक्तं, अन्यो- 
-च्याभ्रयत्वात्‌ । 
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तस्मात्‌-अग्याघ्रत्तानन॒गतं सदेकलानं जिव तसस्वं-इति स्थितम्‌ ॥ (६) ॥ 

किञ्च असत्त्वं अभिसंहितं विः (१) अनुपाख्यत्वं, किंवा (२) सत्वव्या- 
चृत्तत्वं , अथवा (३) सदन्तरत्वम्‌ ? 

व्यादतेनौभिमो युक्तो, मध्यमो ऽतिप्रसक्तितः । 
अत्यापन्तेस्तृतीयो न पूवैवच प्रसङ्गतः ॥ 

न तावत्‌ निरूपाख्यत्वं अस्त्व, व्याघातात्‌ । उपाख्या हि प्रत्ययः शाब्दो 
वा, तद्गोचर असत्‌, उच्यते च, इति-कथं न व्याहतिः। तस्यापि विकस्प- 
गोचरत्वाभेवं-इति चेत्‌, न तदि निरुपाख्यत्वं; विकल्पस्थापि प्रत्ययत्वात्‌ , 
तदाभासत्वेऽपि तक्त्वाव्याघातात्‌, सम्यर्धीविषयत्वाभावेन अनुपाख्यत्वे किथि- 
तद विषयत्वेन सत्यपि तत््वप्रसद्गात्‌ । स्वैतद विषयत्वस्य परकरूतेऽपीदवरज्ञान- 
विषयत्येनाभावात्‌, तदभावेऽपि निरुपाख्यं न प्रामाणिकमिति वा; सम्यर्धी- 
विषयत्वस्य दुवौरत्वात्‌ । . 

न दितीयः, सत््यत्याव्रत्त(त्व)स्य सति अपि माचेन अतिव्यासेः। सत््वान- 
धिकरणत्वं विवक्षितं-हति चेत्‌, न; सत्वेऽपि प्रसङ्त्‌, तस्यापि तदनधिकर- 
णत्वात्‌ । सत्वानधिकरणत्वे सति स्वरूपसतो व्यादृत्तत्वं अभिपेतं-इति चेत्‌, 
न; सामान्यादावपि प्रसङ्गात्‌ । तत्र स्वरूपसत््वस्य सत्त्वात्‌ न स्बैतस्ततो 
व्याचरत्तत्वमिति चेत्‌, तरिं विदि्टसुभयतो व्याचृत्तत्वसत्त्वमित्यङ्ीकारे- 
सत्त्वस्य च प्रत्युक्तत्वात्‌ असंभवित्वं लक्षणस्य स्पात्‌ । 

न तृतीयः । तडि सत्‌ असद्वा । न आद्यः, अन्तराब्दवैयथ्यीत्‌ , सरबैस्य 
च सतोऽसत्त्वप्रसङ्ञात्‌ । न दितीयः, पूववत्‌ विकल्पदोषानुषङ्गात्‌ । 

(४) मानागस्यत्वं असत्त्व -इति चेत्‌, (नः) तदगस्यत्वे तस्य असिडि- 
प्रसङ्गात्‌, स्वतःसिडत्वे स्वरूपवैपरीचात्‌ । एतेन--(५) भानायोग्यत्वं तत्‌-- 
इति पत्युक्तम्‌ । 

अथ (द) क्रियाविरदित्वं तथा-इति चेत्‌, न; ब्रह्मण्यपि प्रसङ्गात्‌, तस्य 
स्वतः तदिरदित्वात्‌ । न च तस्यासत्त्व, सवौधिष्ठानत्वात्‌-इत्युक्तम्‌ । असदेव 
सवोधिष्ठानं -इति चेत्‌, (न,) सयैस्य तद्नुविदत्वाभावात्‌ ; तस्य च अधिष्टा- 
नत्वे शुक्त्यादिवत्‌ न असन्वम्‌ । न हि शुक्त्यादेः (दिः) असच््वेन भातः सत्त्वम्‌ । 
(9) भवद्भिमतसत्वविलक्ष(ण) इति चेत्‌, नः; ब्रह्मस्वरूपे कल्पितस्य परपश्वस्य 
तेनैवात्मवतः तद्विलक्षणत्वानुपपत्ते; । तथा च श्चुतिः-^ सदेव सोम्येदम्‌ ? 
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इति- सर्वस्य ब्रह्मस्वरूपसन्मातव्रत्वं आचक्षाणा इव द्रव्यादिषट्र(ल)क्षितलक्ष- 
णासम्भवं अभिवदति । तस्माद्‌-असत्‌ नाम व्यवहारमान्रारम्बनं, न ` 
किचित्‌ तत्त्वं-हति ॥ ४) ॥ ` 

कथ भावो नाम ? (१) विधिगस्यो वा, (२) निषेधागम्यो वा, (द) सापे 
्षप्रत्ययागम्यो वा, (र) निरपेक्षधीविषयो वा, (५) निर्विंकल्पकबुडिबोध्यो 
वा, (द) द्रव्यादिषटान्यान्यतमो वा, (७) षडलक्षणयोगी वा, (८) अभाव- 
त्वानाघारो वा ? 

अतिव्यासेविषेभोवादभावेऽपि च नाग्रिमः । 
अभावोऽस्तीति धीरेषा न शषा सवैसम्मतैः ॥ 

न तावत्‌ अस्तीति विधिप्रययगम्यो भावः, अभावोऽस्ति--इति अभाव- 
स्थापि तथात्वेन अतिव्यासेः । न च--अभावे विधिर्भिथ्या इति--युक्तम्‌, 
भाववत्‌ तवापि तथाविधयप्रलययस्य सवैसम्मतसत्वेना( बा )धितत्वात्‌ । निषेधावि- 
षयत्वे सति-हति विद्रोषणात्‌ इदमदृषणमिनि चेत्‌, न; विदोष्यवैयथ्यात्‌ , 
अभावो नास्ति--हति निषेधविषथत्येन च विरोषणस्य असम्भवित्वात्‌ । 

एतेन श्ितीयोऽपि प्रतिवदिततव्यः; अजानतश्च स्तम्भोऽयं कुतोभयमि- 
त्यन्योन्याभावेऽभासमाने, नास्तीति निषेधाविषयेऽतिव्यासेः । विमदीदक्षायां 
तदिषयत्वं तन्नास्ति इति चेत्‌, तरिं प्रपञ्चेऽपि विचारावस्थायां श्रौतनिषेध- 
विषयत्वप्रतीतेरसम्भवित्वम्‌ । 

अब्यासेन तृतीयोऽपि हस्वादौ तदसम्भवात्‌ । 
तत एव तुरीयो न वस्तुत्वेऽपि स्वतोभ्युतेः ॥ 

नापि हृतीयः, हस्वदीधीदौ सापेक्षपीगम्ये लक्षणस्य अव्याप्तेः । 

अत एव न चतुर्थोऽपि ¦ नहि निरपे क्त)धीविषयत्वं दीघौदावनुभरूयते । 
तन्नापि वस्त्वात्मना निरपेक्चधीगम्यत्वात्‌ नेति चेत्‌, नः)  # # 

निराकरिष्यमाणत्वाद्रव्यादीनामसम्भवात्‌ । 
नापि षष्ठः, अव्यािप्रसद्धात्‌ । अन्यतमदाब्दस्य बहुष्वेकविषयत्येन 
अनुगताथीभावे द्रव्यादिषु कचिद्प्यपयैवसानात्‌ । किञ्च द्रव्यादिषरकषाब्देन 
तत्समुदाय विवक्षायां-समवायिनामन्यत्वात्तेभ्योऽन्येषु चतुर्विधेषु अन्यतम- 
स्मिन्‌ अतिन्यासिः; ससुदायिविवक्षायामपि-तदतिरिक्तसमुदायान्थचतुविधा- 


* अत्र भूढादकषुस्तके कषिदंशः पतितः भाष्यते, 
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भावान्यतमस्मिन्नतिव्यापिरेव । किश, द्रव्यादीनां प्रत्येकं प्रतिवक्ष्यमाणत्वात्‌. 
असम्भवित्वं, तदन्यस्य च अभावस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
एकैकस्मिन्नसत्त्वेन सघ्मोऽपि न युक्तिमान्‌ । 
प्रत्येक न हि तद्भावः षड्‌भावालुपपत्तितः ॥ 
नापि ससम: । तथाहि लक्षणं एकं अनेकं वा ? न आद्यः, तस्य असतत्वा- 
त्‌ । न हि द्रव्यादिषु समवायान्तेषु अनुगतमेकं लक्षणमारक्ष्यते । भावत्व- 
इति चेत्‌ , न; स्वाश्रयत्वात्‌ । अस्तित्वं --इति चेत्‌, न; अतिव्यापकल्वात्‌ । 
एतेन मेयत्वमपि निरस्तम्‌ ॥ न द्वितीयः, प्रत्येक द्रन्यादिलक्षणस्य निराकरि- 
ष्यमाणत्वात्‌ । न च एकैकस्य तष्लक्षणयोगित्वम्‌, तत्तद्रूपत्वप्रसङ्गात्‌ ; अ- 
न्यथा अतिव्याप्ेः । न टि षडपि लक्षणानि पएकरैकस्मिन्‌ भवि भवितुसुत्सदन्ते, 
एकैकस्य षोढा भावे(व एव्यवस्थानुपपत्तेः । 
नाष्टमोऽनन्तरं तस्य प्रवन्धेन प्रतिक्रिया । 
करिष्यतेऽथ सत्त्वं चेदुक्तं भावो न भिद्यते ॥ 
सत्त्वे च भावत्वे प्रागुक्तमनुसन्धेयम्‌ । भवदभिमतमेव विवक्षितमिति 
चेत्‌ , तरिं तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ न अतिरिक्तो भावोऽस्ति । तस्मात्‌-न नव- 
न्मते भावो नाम कथित्‌ निधितोऽस्ति-इति स्थितम ॥ (५) ॥ 
कञ्च अभावः ? (१) निषेधविषयो वा, (२) विधानाविषयो वा, (३) नि- 
रपेक्षपरल्ययाविषयो वा, (ड) सापेक्षधीविषयो वा, (५) सविकल्पकमात्रवि- 
षयो वा, (द) द्रव्यादिषटूकातिरिक्तो वा, (५) भावत्वाधारो वा, (८) (अभा- 
वत्वाधारो वा ?) । 
उक्तां युक्तिखुपाभित्य क्रतैतेषां निराकृतिः । 
धमी च प्रतियोगी च न निरूपणगोचरौ ॥ 
न आद्यः, अतिन्यापेः, भावस्याप्यभावो नास्तीति निषेधविष(य)त्वस्यो- 
तत्वात्‌ । 
न दितीयः, अभावस्य अभावोऽस्तीति विधिविषयत्वेन असम्भवित्वात्‌ । 
न तृतीयः, हसो दीधैः पिता पुत्रो भ्राता जामाता इत्यादौ अतिव्यासेः । 
अत एव न चतुर्थोऽपि, हस्वादिषु भावेष्वेव निरपेश्परत्ययाविषयेषु 
व अन्योन्यस्यापि क्वचित्‌ निरपेश्षप्रययविषयत्वेन 
अन्यासेश्च । । 
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न पश्चमः, अभावेऽपि क्वाचित्‌ निरविंकल्पकबुदरिष्टत्वेन अव्यासेः । दइय- 
ते हि प्रातश्चत्वरादौ गजाद्यभावस्य निविंकल्प(क)बुडिवोध्यत्वं, समयान्तरे ` 
परामदीदकायां तत्न सविकल्पकमान्रविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । , 

न षष्ठः, षद्रातिरेकस्य अभाववतवि स्वाश्रयत्वप्रसङ्गात्‌, भावत्वे असम्भ- 
वित्वापातात्‌ । न हि भावस्य अभावनिषठत्वमिष्यते । 

एतेन-षड्लक्षणायोगित्वं अपोढम्‌, तस्थ अभावत्वे भावत्वे च उक्तदो- 
षानतिच्रसतेः । 

न स्मः, भावत्वस्य निरस्तत्वेन असम्भवित्वात्‌ । 

न अष्टमः, अभावत्वस्य अभावातिरिक्तस्य जातेः उपाघे; वाऽभावात्‌ 
आ्माश्रयत्वात्‌ । 

किञ्च मावाभावयोर्भेदाभावश्ेत्‌, न तयोः संभवेत्‌ , अभावस्य भावा- 
नाश्रयत्वात्‌ । न अभावोऽपि तस्मिन्युक्तः, अनवस्थानात्‌ । नावे भाव- 
वत्‌, अभावे (अ) मावः स्यादिति चेत्‌, (नः) त्त्‌ अदृष्टत्वात्‌ । अन्योन्या- 
मावः तत्र दयते इति चेत्‌, न; तस्यापि स्वस्मिन्‌ असम्भवात्‌ तन्र भेदाभावे 
विश्वस्य अन्योन्याभावीभूतत्वप्रसङ्गात्‌ । कि, (१) तयोः संबन्धोऽस्ति, 
(२ न वा ? प्रथमे, तस्थ अभावत्वे भावत्वे च उक्तैव अनुपपत्तिः । न दिती- 
यः, भाववत्‌ अभावस्यापि तदधीनत्वविरहापत्तेः । 


अपि च, अभावो धर्भिप्र(ति)योगिनिरूप्योऽभ्युपगम्यते । तयो दुर्नि- 
रूपत्वे तन्निरूप्याभावस्यापि तथात्वं युक्तम्‌ । न हि धर्मां धमेवान्‌. इष्यः, 
प्रतियोगिनोऽपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । प्रतियोग्यतिरिक्तत्वे सति-हति विरोषमत्‌ 
अदोष इति चेत्‌ , न; प्रतियोग्यन्तरेऽपि प्रसङ्गात्‌ । प्रतियोभित्वानधिक्ररणत्ये 
सति-हति चेत्‌, न; प्रति)योगित्वस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ । अधर्भित्वम्‌--इति 
चेत्‌, न; धम्यन्तरेऽपि प्रसङ्गात्‌ । धर्भित्वानधिकरणं तत्‌--इति चेत्‌, न; पर- 
स्पराश्रयप्सङ्गात्‌ । तस्यापि थक्किशिदर्मित्येन असिद्ेश्च विवक्षितधमेवत््वरा- 
दित्यं विवक्षितम्‌--इति चेत्‌, (न;) प्रागुक्तपरस्पराश्रयत्वाविदोषात्‌ । निरू- 
पकत्वं-इति चेत्‌, न; ध्भिणोऽतथात्वात्‌ । तदतिरिक्तत्वविङ्ोषित-इति चेत्‌, 
न; उक्तोन्तरत्वात्‌। विरोधित्व-इति चेत्‌, न; सवैविरोपित्वस्य असिडत्वात्‌, 
यत्किञ्चिदिरोधित्वस्य धर्भिण्यपि भावात्‌, विवक्षितविरोधित्वस्य प्राचीनदो- 
षग्रस्तत्वात्‌ । प्रथमान्तो निरूपको धर्मी, पश्चम्यन्तो (षष्ठधन्तो ?) निरूपक 
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प्रनि)योगी इति चेत्‌, न; घटस्य अभावोऽच्र हस्यश्न अभावस्य स्वातन्त्यप्रस- 
ङ्ात्‌ । न हि तत्र थथोकूलक्षणाभ्यां घर्मिप्र(कि)योगिभ्यां अभावस्य निरूप्यत्वं 
निरूप्यते । किच~ 

नाथौन्तरममाबोऽस्ति भावेऽपि (सवि)शोषणे । 

नास्ति धीराब्दयोः सिदधेव्यैथौ पाथैक्यकल्पना ॥ 

न खलु अभावो भावादथौन्तरं, भूतलादौ केवलेऽपि तद्रवहारसम्भवात्‌ , 
प्रथक्त्वकल्पनाथा निष्फरत्वात्‌ । ननु, कैवल्यस्य भूतलमान्नत्वे, सघटेऽपि 
त्र तद्‌भावव्य(व)हारात्‌, तस्य सविहोषणस्य केवरत्वे तदनुगुणीभूतविरोष- 
णस्य अभावात्‌, अनथान्तरतया तद्भ्युपगतिः-- हति चेत्‌, न; सचटस्य घटा- 
भावधर्मित्वव्याघातात्‌, निधैदस्य तडममित्वे च अशरातः स्वाभ्रयत्वात्‌, भावाभा- 
योदासीनस्य विरोषणस्य केवलत्वे तत्तदर्मित्ववत्‌ तथाविधस्यैव तस्य तद्- 
वहारालम्बनत्वे लाघवात्‌ । घटेऽपि यथोक्तन्यायसाम्यात्‌ भ्रतलातिरिक्तस्य तस्य 
अपलापः स्यात्‌-इति चेत्‌, न; तस्य अनतिरेकानतिरेकोदासीनालम्बनस्य आनु भ- 
विकस्य अपह्ोतुमहाच्यत्वात्‌ । तुल्यम भावेऽपि इति चेत्‌, तर्हिं प्रतीतिमान्रसिदो 
भावाभावौ न प्रमाणयुकक्तेसिद्धौ इति अस्मदिष्टसिद्धिः । तस्मात्‌-न अभावो- 
ऽपि व्यवहारालम्बनतामन्तरेण कथिद्विचारसटोऽस्ति--इति स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 

यत्तु भावत्वं षट्कव्यवस्थितं, चतुषौ अभावत्वं इति, तच्रोच्यते- 

तन्न, तद्योगमान्नेऽपि वस्त्वन्तरमवस्थितम्‌ । 
तन्नैव तत्पतिन्ञायां हेतुः कथिन्न निथितः ॥ 

किं हि (१) षट्खु चतुषु वा भावत्वं अभावत्वं वाऽस्तीत्येतावत्‌ 
उच्यते, (२) किं वा तन्नैव इति नियम्यते ? 

न आद्यः, वस्त्वन्तरानिराकरणात्‌ । न हि गोत्वं खण्डमुण्डयोरस्तीत्युक्ते 
व्यक्त्यन्तरे हावलेयबाहूलेयादौ तद भावाधिगतिः । 

न द्वितीयः, नियामकाभावात्‌ । अनुपलब्धेः अन्यस्यासन्वे नियमसिद्िः- 
इति चेत्‌, न; विद्यमानस्यैव निध्यादिवदनुषरुज्धिसिद्धेः । योग्यानुपरग्धेः अ- 
न्यस्थासत्त्वे नियमः स्यात्‌--इति चेत्‌, न; योग्यताविरदिणस्तस्य अनुपलन्धस्य 
तु असंभवात्‌ । सर्वैथानुपलन्धस्य सत्त्वं अनिशधितम्‌-इति चेत्‌, तस्यास- 
त्वमपि न निश्थितमपि(भिति ? ) ठ॒ल्यम्‌ । सवैथानुपलन्धिस्तु तथाविरहादपि 
स्यात्‌ । तस्यापि सत्त्वे न किञचिदसत्‌ स्यात्‌--इति चेत्‌, (नः) वस्तुतः तद- 
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भावस्य इष्टत्वात्‌, व्यवहारालम्बनस्य व्यवहारादेव सिडत्वात्‌। कथं च अपरि- . 
मितेश्च अवान्तरसह्वथानिवेहाः सङ्गाहकाभावात्‌ द्रव्यत्वादिना सङ्हीतेषु 
स्यादिति चेत्‌, न; सन्माघ्रेणाभिन्नेन द्रव्यत्वादिना तत्सद्भहस्य अयुक्तत्वात्‌ 
न हि सद्भाहकमियदेव हति नियन्तुं शक्यं, सद्धाहकान्तरस्यापि सम्भावनोप- 
नीतस्य अपहोतुमदाक्यत्वात्‌ । तस्य अनुपलब्धिः सद्गाहकनियति; इति चेत्‌, 
न; प्रागुक्तन्यायस्य अनुसम्बन्येयत्यात्‌, अनुपलम्ममान्नस्य अतिप्रसङ्धत्वात्‌, 
योग्यानुपलम्भेऽपि योग्यताविररिणः शाड्धितसद्गाहकस्य दुर्निवारत्वात्‌ । परमा- 
णाभावात्‌ तदनिधितिः-हति चेत्‌, न; प्रमाणाभावाविद्रोषात्‌ तदसचत्वस्यापि 
हुरबधारणत्वात्‌। सत्वं न सवैसद्गाहकक, तस्य अतन्मान्नत्वे अनेकत्वसम्भवात्‌ 
कुतोऽवान्तरसह्वधा-हति चेत्‌, नः द्रव्यत्वादिना सङ्हीतेषु पत्येक॑--नव चतु- 
विदातिः--हृत्याद्यवान्तरसङ्ख्यावत्‌ उपपत्तेः; स्वेन बा संगृहीते सर्वस्मिन्‌ 
एकत्वेन अवान्तर सङ्ख्याभावे कि नः छिद्यत ह(ति,) “मीयमानैकरूपेषु न निषे- 
धोऽवकारावान्‌ "--दहति न्यायात्‌ । किंख पदाथपरिगणनवरोनैव परिन्धतया 
षट्‌--हत्यादिवचनं अधिका्थत्वादनत्वात्‌ अन्कम्‌ । रन्पैव संख्या वा- 
चिना पदेन र्फुव्यते--इति चेत्‌, न; प्रागेव रफुटत्वात्‌; अन्यथा प्रयोगान- 
वस्थानात्‌ । साधारणत्वेन प्रतीतौ तदचर्न--इति चेत्‌, (नः) तावतामेव 
परिगणननियमात्‌ असाधारणत्वसिद्धेः ॥ 

किंश्च, षट्रादि ( १ ) खरूपं (२) धर्मो वा ? प्रथमे तनिर्देहादेव तद्या- 
भात्‌ प्थक्षथनमनथकमेव । दितीयेऽपि स~-अभावशचेत्‌, न; अभावे चतुष्टमेव 
हाक्यम्‌, स्वाश्रयत्वायोगात्‌ । तद्धेदथ-पावशेत्‌-न तत्र सिध्यति, भारत्य 
अभावनिष्ठत्वाभावात्‌ ; अभावश्चेत्‌-तद्धेदस्य अभावत्वेन असस्वात्‌ उक्तं 
आश्रयत्वम्‌ । भावेऽपि, षटरवत्‌ सरत्वादेरपि अभावीभरूतस्य सम्भवात्‌ 
षडिति निर्देदो युज्येत सम्भवशचेत्‌ , तथाऽपि न अभावे चतुष्टसिद्धिः, 
भावस्य अभावनिष्ठत्वानभ्युपगमात्‌। तस्य च द्रव्यादिषु अनन्तभोवे पदा- 
थौतिरेकः । अन्तभौवेऽपि, द्रव्यत्वात्मत्वे-गुणाद्यनुपपत्तिः; न गुणकमणोः 
तदन्तभोवः, दोषसाम्यात्‌; सामान्यान्तभीवे, सामान्यादिषु तदयोगः; 
विरोषान्त मौवे नित्यद्रव्यातिरिक्तौ तद्योगः; समवायान्तभौवे तत्रैव तद्‌- 
सिद्धिः; तस्य सङ्ख्याविदरोषत्वेऽपि गुणादौ नदरनुषपानिः उक्तैव । 

यसु--पदाथा भावात्मानः षडेव--हति, तजोच्यते- 
अन्ययोगव्यवच्छितिरयोगसुपढौकते । 
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किं षडेव इति (१) अन्ययोगव्यवच्छिसतिः एवकाराथैः, किंवा (र) 
अयोगव्यवच्छित्तिः । न आद्यः; तस्य प्रमितत्वे--प्रभितिषिरोधात्‌ उयवच्छि- 
त्यनुपपत्तेः; अप्रमितत्वे-प्राप्त्यभावादेव अव्यवच्छेदात्‌ , खन्धरूपस्य व्यव- 
च्छेदाभ्युपगमात्‌ । अन्यथा व्यवच्छेदस्य निरङ्कदात्वेन अप्रतिपन्नविदवभ्रासि- 
त्वात्‌, अनुपलन्धससाभावे क्षणमात्रावच्छिन्नसत्ताकोपलभन्धिविषयीकरतस्थैव 
सत्ं-हति क्षणभङ्वादप्रसङ्ात्‌ । भ्रान्तिसिस्य व्यवच्छेदभावात्‌ न--इति 
चेत्‌, (न;) तस्य प्रतीतावप्रतीतौ वा भाववाचोयुक्तेः रिक्तत्वात्‌ ; तस्य 
प्रतिपन्नत्वे--पद्परतिषेषे पदा्था(ति)रेकात्‌ , प्रतिषेधस्य च प्रतीतिविरोधेन अयु- 
क्तत्वात्‌; अपतिपन्नत्वे वा-पसक्तप्रतिषेधात्‌ पदाथातिरेकपसक्तिभोव्यात्‌ , 
भ्रान्ते भ्राम्तियोगित्वाङगीकारात्‌ कापि व्यवच्छेयसत्त्वापत्ते;ः । कथं चात्र 
लन्धरूपे लग्धरूपं निषिध्यत इति--नियमः सिध्यति, षड़ा्ये पदार्थत्वस्य निषे- 
धात्‌-इति चेत्‌, न; तस्थ भावत्वे द्रव्यादितुल्यत्वात्‌, अभावत्वे (सशदैव 
निषिद्धत्वात्‌ । एतेन-पदा्ं षड़ाद्यत्वं निषिध्यत. इति-निरस्तं, तस्य भावत्वे 
अभावत्वे च निषेधायोगात्‌ ॥ 


किश, पदस्य छब्द प्रमाणे च ध्रत्तेः, वाच्यत्व॑मेयत्वं वा पदार्थत्वम्‌ । 
उभयथाऽपि न । उभयथा निषेधो वाच्यत्वथोः । अभावेऽपि-भावाद्धावत्वं 
तथा-हति चेत्‌, न; नियामकाभावात्‌, पदशक्तयनुसारिणः सङ्क- 
तस्य उचितत्वात्‌ । भवे दपि-तच्छक्तेः इत्थं-इति चेत्‌, न; सडुोचकम- 
स्तरेण भावस्य अपदारथत्वायोगात्‌ ॥ षडवा्यत्वं न पदाधैवृत्ति, षड्बाद्यमाघ्र- 
वर्तित्वात्‌ , अभावत्ववत्‌-इति चेत्‌, न; तस्य भावत्ये व्याचातात्‌, अभा- 
वत्वे धमिदृष्टान्तयोरेकत्वे धर्मिवत्‌ दृष्टन्तेऽपि साध्यसन्देदात्‌; तदत्‌ घि- 
ण्यपि वा साध्यनिश्चयेन सिडसाध्यत्वात्‌ । एतेन- पदार्थत्वं न षड्वाद्यवत्ति, 
पदा्थमात्रत्तित्वा(त्‌,) द्रव्यायभावत्ववत्‌ इत्यपि--सम्भवात्‌, अभावस्य 
पदार्थतया साधनविकलता इति चेत्‌, न; तस्य (अ)पदाथत्वात्‌ दृष्टान्तेऽपि तथा- 
स्वस्य वक्तुं सुकरत्वात्‌ । भावत्वं द्रव्यादिसमवायान्तमाघ्रबृत्ति, भावमान्नव्र- 
स्तित्वात्‌, त(स?)दत्‌--इति चेत्‌, न; तयोरभेदे, पराचीनदोषानुषड्ात्‌ ; भेदे च- 
'भावत्वस्य अधिकश्सित्ये व्याघातात्‌, न्यून्सित्ये च तद्भेदस्य अनिबन्धन- 
त्वात्‌, द्रव्यादिसमवायान्तस्थैव ते भावात्‌ तन्माश्रवृस्ित्वेन साध्याविक्ठि- 
छतापातात्‌; भावत्वं दरव्यादिसमवायान्तमाच्रषृसति न भवति, माबचरृत्तित्वात्‌ , 

म्‌ 
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धटवत्‌-इति च प्रयोगश्य सुवचत्वात्‌ । न च-अधिकवृततित्वे साध्ये दृष्ट 
साध्यविकलत्वं, न्यून्र्तित्े च॒ मावत्वपरहविरोध शति-बच्यम्‌; तन्मात्र, 
वत्तित्वाभावमान्रस्य अपिवक्षितविद्ोषस्य साध्यत्वात्‌ ; अन्यथा-आहमा सप- 
तियोगिकमेदवान्‌ वस्तुत्वात्‌-इत्यत्रापि तु, अस्य अन्यस्य वा भतियोगित्वायोगे 
वस्तुत्वस्य असाधकत्वपसङ्कात्‌ । न च भावत्वन्यूनदृ्तित्वं उपाधिः, मेयत्वादौ 
साध्यव्याप्तेः । न च द्रव्यादिसमवायान्तत्वे व्यभिचारः, तस्य त्वन्मते भावत्वा- 
नतिरेकात्‌ , अस्मन्मते च तस्य तत्स्वरूपत्वात्‌ । 

न दितीयः; अयोगन्यवच्छित्तेः एवकारमन्तरेण-पदाथीः षड-हति व्यप- 
देरादेव सम्भवात्‌ । सा हि योगे पयवस्यन्ती निर्देदादेव तत्सिद्धेः न अवधा- 
रणं आकाङ्कुति । भावत्वाधिष्ठितासु व्यक्तिषु पत्येकं द्रव्यादिवट्‌कविच्छेदमे- 
ककन्यवच्छेदार्थं अवधारणं अभवत्‌, इति चेत्‌, न; यस्यामेकस्यां व्यक्तो षट्‌- 
कात्यन्ताभावससमुदायाभावोऽभिमतः स द्रव्यादिशब्दवाच्यो न वा? प्रथमे, 
त्रव्यादिव्यक्तौ एव षटूकात्यन्ताभावसघुदायविच्छििसाधनात्‌ न पदा्थान्त- 
राभावः सिध्येत्‌ । द्वितीये, उव्यादयन्यतमदाब्दानभिषेयभावन्यक्तिप्रमितौ- 

तत्र द्रन्यादिषटरकात्यन्ताभावससुदायावहयम्भावात्‌ न तद्नवच्छेदः; तदप्रमितौ 
अपि-धससिदेः स एव दोषः; आन्तिसिद्त्वेऽपि--प्रायुक्तं न प्रत्युद्धियेत । 
द्रन्यादिराब्दवाच्यत्वावाच्यत्वोदासीनभावव्यक्तो विवक्षितव्यवच्छत्तिः- 
इत्यपि न तावत्‌, दर्याभावव्यक्तेः अप्रामाणिकत्वात्‌, पामाणिकत्वे च 
प्रागुक्तदोषप्रसङ्ात्‌ । 
तथा च--"* नावत्वाधिष्िताः सवी; प्रत्येकं व्यक्तयो मताः । 
द्रव्यादिषद्कविच्छेदमेरुकेन विवर्जिताः ॥ ?-- 

इति पमत्तगीतम्‌ । एतेन-- नवैव इत्यादिनियमो निरसनीयो न्यायसा- 
म्यात--इ(ति स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ । 

यत्तु पदाथविभागवचनं-द्रन्यगुणकमंसामान्धविद्तोषसमवायाः षट्‌ पदाथा 
इति-तत्‌ भसत्‌-- 

सवीनुव्रत्ते सामान्ये व्याघ्रतां प्रवेश्ातः । 
पृथक्‌ कथा चथा तेषां तदु्तयैवोक्तिसिद्धितः ॥ । 

न तावत्‌ एते पदार्था मिथो विलक्षणा युज्यन्ते, सवैन्र अनुत्त सससा- 

सामान्ये परिरिष्टानां अन्तभौवसम्भवात्‌, तस्यैव एकस्य तेनतेनात्मना प्रथ- 
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ानत्वोपपन्सौ चस्तुमेदकल्पनाथा निष्पयोजनत्वात्‌ । तथा च; घटः सन्पट 
पन्नित्यादि प्रत्यक्षं एतदनक्रं आख्षयते । उक्त च~ ` | 
८ एकस्यैवास्तु महिमा यन्ानेय धकादातेःः इति । 
यत्तु-द्रग्याधीनत्थं इतरेषां-हति तत्‌ अयुक्तम्‌- 
आत्यन्तिकपृथक्तवे हि तथात्वययनं कथम्‌ । 
सम्बन्धतचेत्‌ तन्नापि व्यवस्था दुःस्थिता भवेत्‌ ॥ 

न हि गणादीनां द्रव्याधीनत्वं एष्ट शक्यं--अत्यन्तभिन्नत्वाङ्गीकार- 
विरोधात्‌, तथापि समवायात्‌ तदधीनत्वं -इति चेत्‌, तरिं सामान्योपाधौ 
गुणस्य द्रव्याधीनत्व(८ व )त्‌ कमणो मूतीधीनत्ववत्‌ विदोषाणां नित्यद्रव्थाधी- 
मत्ववच सामान्यस्य द्रव्ययुणकमीधीनत्वं, समवायस्य द्रव्यादिपश्चकाधीनत्वं 
च इति अन्यवस्थापत्तिः । तथा च तयोः आश्रयाव्यवस्थावत्‌ आभितत्वाव्यव- 
स्थाऽपि स्यात्‌ ॥ तथापि रोषाणां द्रव्याधीनत्वं अविरुड-इति चेत्‌ , मेवम्‌ । 

दरव्याधीनत्वगीरेषा श्रषा तद्क्षणाटते । 
गुणवत्त्वमतिव्याेरव्यासेश्च न युक्तिमत्‌ ॥ 

द्रव्ये न्ट असिदे कथं इतरेषां तदधीनत्वं, तत्सिडिश्च कथं ऋते लक्ष- 
णात्‌ भवेत्‌ । 

न च किमपि द्रव्यस्य लक्षणम्‌ । (१) गुणवत्त्वं तद्य्षणं इति चेत्‌, नः; 
कायद्रन्यस्य उत्पत्यनन्तरं क्षणमाच्रं गुणरदितस्थितेः इष्टत्वात्‌ अन्यासेः। (२) 
गुणवच््वात्यन्ताभावानधिकरणत्वं विवक्षित-इति चेत्‌, न; तस्मिन्नेव अत्यन्ता- 
भावे अतिव्यासेः । तदमेदानियमात्‌ तस्मिन्नपि तदत्यन्ताभावसम्भवात्‌ नैवं-- 
इति चेत्‌, तर्हिं (३) गण(व)च्व्रतियोगिकसर्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वस्य वा 
क्षणत्वे सैव अतिव्यासिः । (४) 'नावत्वे सति--इति विरोषणीयं--इति चेत्‌, 
न; तस्य निरस्तत्वात्‌ ॥ 

किञ्च, (१) यत्किचिद्ुणवत्वं (२) स्वैगुणवनत््वं वा अत्यन्ताभावा- 
प्रतियोगि ? न आद्यः, प्रतियोगिभूतस्य पकैकस्य गुणस्य सर्वत्र असम्भ- 
वेन लक्षणस्य अननुगतत्वापातात्‌ । न दितीयः, असंभवित्वात्‌ । संख्यावत्त्व 
प्रतियोगित्वेन विवक्षितं--हति चेत्‌, न; णादो अतिव्यापेः । सङ्कधेकाथै 
समवायात्‌ तत्र सद्धधाबुदिने सुख्या-हति चेत्‌, तिं सक्तैकाथसमवायात्‌ 
तच्र सन्ताधीः न शुख्या इत्यपि स्यात्‌ । गुणादौ निरणत्वाङ्गीकारभङ्गो बाधकः; 
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नेवं इतरच्र,-हति चेत्‌, न; गणादेः नियणत्वसिौ तत्र सङ्खयावुद्धः अखुख्यत्व- 
सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तस्य निगणत्वसिद्ान्तसिद्धिः--इति परस्पराश्रयात्‌ ; 
अभ्युपगमस्य च अभ्युपगमान्तरेण निरसनीयत्वात्‌ ॥ 

एतेन पृथक्त्वस्य अत्यन्तामावप्रतियोगित्वं प्रत्युक्तम्‌ । संयोगविभा- 
गपरिमाणानां अन्यतमस्य प्रतियोगित्वे नायं दोषः-इति चेत्‌, न; प्रत्येकं 
संयोगविभागयोः त्रैविध्यात्‌ परिमाणस्य चातुरविध्यात्‌, एकैकस्य वा सवैस्य 
वा प्रतियोगित्वविवक्षायां लक्षणस्यानलुगमासम्भवित्वयोः सम्भावि(त)त्वात्‌, 
अन्यतरकमजसंयोगस्य तथाविधविभागस्य च सर्वत्र असम्भावितत्वात्‌ । तव- 
स्वस्थ प्रतियोगित्वं -इति चेत्‌, न; विभुना आत्मादीनां प्रदेशा भावात्‌, प्रदे 
क्राप्रब्लतिसंयोगदेः असम्भवस्या(त्वा?भिधानस्य मानत्वेन अव्यासेः । न च 
आत्मनिरणत्वं इति आत्मपरीक्चायां वक्ष्यते ॥ 

(५) समवायिकारणत्वं त्यक्षणं --इति चेत्‌, न; गणादौ अतिव्यासेः 
उक्तत्वात्‌ । किश्व, स्वाितकायोरम्भकत्वे समवाधिकारणत्वे तस्य परैरव(न ?- 
भ्युपगमात्‌ असम्भवित्वम्‌ । परिणामत्वे विवतीश्रयत्वे वा तस्य आरस्भवादि- 
भिः(नां?) अनिष्टलया, स एव दोषः । समवायानभ्युपगमपक्षे वाऽसं भवित्वमेव । 
(६) द्रव्यत्वजातिमत्त्वं तद्यक्षणं--हति चेत्‌, न; द्रव्यत्वजातिसिदडो तदा- 
अ्रयद्रव्यमेदसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तद्नुगतजातिसिदधिः-इति परस्पराश्रयत्वात्‌; 
द्रव्यत्वजातेश्च निवक्तव्यत्वात्‌ । (9) आकाराब्र्तिसत्ताव्याप्यजातिः 
ईति वा, ८) क्रियासमानाधिकरणसत्ताव्यवदितावान्तरजातिः- इति वा, 
(९) संयोगवद्रत्तिसन्तासाक्षान्न्यूनव्रत्तिजातिः--इति वा, तज्िवेचनं ह 
चेत्‌, न; सत्तानभ्युपगमपक्षे विदिष्टनिवैचनस्य जसम्भवित्वात्‌ ॥ 

न च द्रव्यत्ये उयञ्जनमस्ति, शणवच्तवस्य समवायिकारणविप्रतिपत्या अ- 
भावप्रसङ्गात्‌; तन्मान्राच जातिस्वीकारे, धमाधमयो; अदृ्टत्वस्य वा तथात्वे 
गुणादौ अपि तत्पसङ्गात्‌ ; स्वातन्छ्यस्य च का्ंदरव्येषु अभावेन व्यश्चकत्वा- 
योगात्‌ ॥ 

प्रमाणमपि द्रव्यत्वे (१) परत्यक्षं (२) अनुमानं वा ? 

न आद्यः, रौकिकपरीक्षकसंप्रतिपन्नस्य अनुगतपत्ययस्य तच्च प्रमाणत्वे 
विप्रतिपत्यमावप्रसज्गात्‌ ; तन्मात्राच जातिस्वीकारे धमाधर्मयोः अदृष्टं-अदृष्टमि- 
त्यनुगतप्रत्ययभाजोः अदृष्टत्वजात्यङ्गीकारापातात्‌ , तददेव अनुगतप्रत्ययस्य नेतु 
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उचितत्वात्‌ । (्र्यत्वं) आकादाससातिरिक्तजातिमत्‌, जातिमस्वात्‌, रूपादि- 
` वत्‌-इत्यनुमानं अच्र मानमिति चेत्‌, न; सत्तामनिच्छतां अपसिदि(ड ?)विदरोष- 
(गतवात्‌; गुणत्वस्य रूपत्वादेश्च निराकरिष्यभाणतया साध्यविकलत्वाचः 
हतुप्रतिज्ञयोश्च मतुपा समवायस्य विवक्षितत्वात्‌, तच्चिराकरणादेव असिदधध- 
प्रसिडविदोषणत्वयोरापत्तेः । संयोगविभागजनकत्वात्‌ कमैवत्‌ आकारो यथो- 
्तसाध्यसिद्धिः-हति चेत्‌, न; कमैत्वानङ्गीकारवादे दृष्टान्तस्य साध्यविकल- 
त्वात्‌ । सत्ता आकादरावृत्तिजातेः अन्या जातित्वात्‌, गोत्ववत्‌-हति चेत्‌, न; 
सत्तामनभ्युपगच्छतां आश्रयासिदधः उक्तत्वात्‌, प्रमेयत्वोपाधिनेव सत्‌-सदिति 
व्यवहारोपपत्तौ तत्सामान्याङ्ीकारवैयर्थ्यन हेत्वसिद्धेच ॥ तस्मात्‌--व्यवदा- 
रालम्बनमेव द्रव्यं, न वस्तु किंञित्‌-इति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
किश्च-द्रव्ये नवत्वनिवेन्धो नैव सिद्धिखपादनते । 
तमसो दच्रामस्यापि संसिद्धेमौनयुक्तितः ॥ 

न हि-ए्रथिव्यसेजोवाष्वाकाराकालदिगात्ममनांसि (न)वै( व ) (दरव्या)णि 
इति-युक्तम, रूपादिमतः तमसो दमस्य हदयमानत्वात्‌। न च अप्रतीतौ एव 
प्रतीतिन्रान्तिः, आलोकप्रतीत्या; तमःप्रतीतेः अविरोषात्‌ । न च-प्रकादानपेक्च- 
चक्षुषो रूपिधीजनकत्वानुपपत्त्या ˆ तमो नीलं › इति धीः सिताभावविषयत्वेन 
ओौपचारिकी इति-वाच्यम ; तत्तद्द्धर्विचिच्रसामग्रीकत्वात्‌ , तेजः शुक" इति- 
वत्‌ (तमो नीः इति धियोऽपि सुख्यत्वोपपत्तेः । अस्तु तदि तस्या भासं- 
स्गाभावविदयत्वं इति चेत्‌, न; तस्य तद्रङ्यत्वाङ्गीकारात्‌ । यस्य खलु आ- 
रोकसंसगीभावस्य तमोवुद्धिविषयत्वं इष्टं, तस्यैव तद्रज्चकत्वम्‌ । गोरवात्‌ न- 
इति चेत्‌, न; व्यञ्ञकमादाय व्यज्गयापकापे अतिप्रसङ्गात्‌ । अन्वयव्यतिरेकौ च 
व्यञ्चकविषयत्वे अन्यथासिद्धौ । न च आलोकसंसगौभावे तदीयप्रागभावादि- 
दिकल्पानुपवेक्चात्‌ व्यज्ञकत्वानुपपत्तिः आद्राह्ितव्या; तदीयतमस्त्वानुपपत्ते- 
रपि विकल्पदारायाः तुल्यत्वात्‌, अनिवैक्तव्यतावादे च-पतीत्यनुसारिणो व्य- 
द्यव्यज्ञकभावस्य सुवचत्वात्‌ ॥ 

 यक्तु-विमतः तमःकशाब्दवाच्यः परस्पराभावातिरिक्तालोकसंसगोभाव- 
त्वाद्‌, आलोकवत्‌-इति व्यतिरेक्यनुमानं-तत्‌ असत्‌ । विमतः प्रकारााब्द्‌- 
वाच्यः, इतरेतराभावातिरिक्ततमस्संसगौ भावत्वात्‌, तमोवत्‌--इत्यपि व्यति- 
रेकिणो वक्तुं शक्यत्वात्‌ । मनस्त्वं स्पदरैवदृत्तिवेगवदृत्तिजात्यन्य(त्‌,) जाति- 
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त्वात्‌, गोत्ववत्‌-इत्यपि प्रयोक्तुं सुकरत्वात्‌ । आत्मत्वं स्पद्रीवदनृत्तिज्ञानव- | 
घसिजात्यन्य(त्‌,) जातित्वात्‌-हति आभाससमानता-इति चेत्‌, तहिं स्वा- 
स्वेव महाविद्या एवं आभाससमानतासम्भवात्‌ उच्छिन्नसंकथाः ताः स्युः ।, 
परमतेन तत्प्रयोगोऽस्माकमिति न अनिष्टापत्ति; । तदेवं मूलकारणस्थैव बहि- 
विवतेमानस्य तमोज्यवहारालम्बनस्य ददामत्वसम्भवात्‌, न द्र्येषु नवत्व- 
नियमसिद्धिः ॥ ९ ॥ 
किञ्च-्रथिव्या न हि सामान्यं नोपाधिस्पटौकते । 
खक्षणत्वमतिव्यापेरसिद्धे्ोक्तयुक्तितः ॥ 

न च एथिव्या लक्षणं किञित्‌ उत्पेक््यते । न तावत्‌ (१) पृथिवीत्वं -एव 
तद्टक्षणं युक्तं, परस्पराश्चयग्रस्ततया तस्य असं भवित्वात्‌ । न च पथिवीत्वे 
लक्षणं परमाणं वा अस्ति-इति सामान्याधिकारे वध्यते । 

नापि (र) गन्धवत्तवं-तद्यक्षणम्‌, सलिलादौ अपि तदुपल्ध्याऽतिव्याेः। 
एथिवीसंबन्धात्‌ अन्यत्र तदुपलग्धिः-इति चेत्‌, न; रियामकाभावात्‌। कुसुमादि- 
सन्निकषाभावे तदनुपलन्धिनियमान्‌ इत्थं इति चेत्‌, न; सलिलादवयवासन्निक्े 
ङ्सुमादौ अपि कदाचित्तदनुपलम्मनियमात्‌ । त्रापि माच्रया गन्धोपलन्धिर- 
स्ति-इति चेत्‌, तहिं मात्रया भूतान्तरसंसर्गोऽपि तच्च अस्तीति, न पथिवीमा- 
चरस्य गन्धवत्त्वम्‌ । 

“ उपरुभ्याप्छु चेद्न्धं केचिद्‌ चरयुरनेपुणाः । 
एथिव्यामेव तं विद्यादपो वाथुं च संथितम्‌ ॥ ”- 

इत्याोक्तिविरुूढं एतत्‌--इति चेत्‌, न; तस्य प्रायिकाभिपायत्वात्‌। आ- 
वाक्यं दि भरायोचू्त्या एथिवीनिष्टगन्धमधिकरत्य अविरुडम्‌, कथमन्यथा नच्ापि 
तदुपलम्भं अभ्यनुजानीयात्‌ । उपलब्धिः अथ(पि?)उपलभ्ये प्रमाणत्वात्‌ अनन्य- 
धासिद्धा उपलब्धिः तथा, परकृतान्तु भूतान्तरसंबन्धनिवन्धनात्‌ नेवं -इति चेत्‌, न 
तरिं क्वापि तत्प्रामाण्यं, एथिव्यामपि भूतान्तरसंबन्धमन्तरेण गन्धोपरग्धेः अ- 
सिडत्वात्‌। प्रल्यदरायां परमाणुषु भ्रूतान्तरायुक्तेष्वेव गन्धोऽस्ति-इति चेत्‌, न; 
पभमाणामावात्‌ । न दि तत्र भृतान्तरासंखटेषु परमाणुषु गन्धसिद्धौ किञ्चिदस्ति 
भमाणम्‌ । कार्ये तदुपलन्ध्या तत्सिद्धिः--इति चेत्‌, तरिं भूतान्तरसंसष्टे 
तदृष्टिनियमात्‌ तत्रापि तत्संसर्गः कल्पनीयः । न तहि पलयः स्थात्‌-इति चेत्‌, 
न; सजातीयासंयोगादेव तदुपपत्ते, आकाशादिसंयोगस्य अवर्जनीयत्वात्‌ । 
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| किश्च सौरभ्यासोरभ्यविदोषमाजो गन्धस्यद्रौवद्रव्यभेदकत्वात्‌ (३) विशि 
टगन्धयच्वस्य लक्षणस्वे कथं न अव्यासिः । (४) गंघवन्मा( चा )्रयत्वस्य 
लक्चषणत्ये, स्पदोवन्माच्राश्रयत्वस्यापि लक्षणत्वापत्तेः अतिव्यापकत्वं भरकू- 
` तेऽपि तुल्यम्‌ । सविदोषणस्य नियमोऽपि तुल्यः । तथा च स्परौतुल्यो 
गन्धो न पथिवीमात्नं लक्षयति । न च~-पाकजविदोषगाणत्वात्‌ गन्धो चिवि 
धोऽपि एथिव्यामेव इति-युक्तम्‌, नियामकाभावात्‌ ॥ गन्धत्वं एथिवीगुणमाश्र- 
बृत्ति, पाकजगुणमाच्रघरत्तित्वात्‌, पाकजविद्रोषगुणत्ववत्‌-इति चेत्‌, नः पैटरप्र- 
क्रिया(धां)-देत्वसिद्धेः। तन्न हि,पिररेष्वेव पाको न परमाणुषु-इति स्थितेः, तहु- 
णस्य पाचकत्वाभावात्‌,गन्धत्वस्य कार्थगन्धव्त्तितया पाकजयगाणच्रत्तितया पाकज- 
गणच्रत्तित्वेऽपि तन्माच्रच्त्तित्वाभावात्‌ परमाणुगुणस्य अपाकजस्यापि तदाश्रय- 
त्वात्‌; वैल्टपाकप्रक्रियायां तु-गन्धत्वं पृथिवीतदितरयणचव्त्ति, गन्धचृत्तित्वात्‌ , 
गुणत्ववत्‌--इति प्रतिप्रयोगसम्भवात्‌ । न च गन्धत्वाधिकत्रत्ति( त्वं ) 
उपाधिः, समन्यािपक्षे-पाकजविरोषगणत्वे व्यास्यभावात्‌, विषमव्या्ि 
पक्षेऽपि--यच्र गन्धत्वाधिकव्र्तित्वाभाषः तच्र एथिवीतदितरगुणघ्रत्तित्वरादि 
व्यमिति व्यतिरेकस्य अयोगादव्यासिः, एथिवीतदितरगुणच्रन्तित्वस्य सुरभि 
त्वादौ उदीरि(त)त्वात्‌ । उक्तं हि सलिलादौ अपि सुरभित्वादेव्थ॑क्तत्वम्‌ ॥ 


(“)पाकजरसवन्त्वं वा,(६)पाकजरूप८ व ) स्वं वा,(५) पाकजस्पदीवतत्वं वा, 
प्रथिवीलक्षण-इति चेत्‌+ न; पाकात्माचीने घटादौ तदभावात्‌ अच्यासेः। तत्रापि 
तज्ातीयवत्त्वात्‌ न-हति चेत्‌, तर्हिं सटिलादावतिव्यासिः, तज्ञातीयवत्तवस्य 
तत्रापि सुसंपादत्वात्‌ । (८)पाकजरसात्यन्ताभा(वा)नपिकरणं हत्यादिनिर्दैरोन 
अव्यािसमाधिः-हति चेत्‌, न; पाके सति परवेदरव्योत्पत्तेराश्रयणात्‌, एकस्य 
द्रव्यस्य उक्तलक्षणत्वासम्भवात्‌ । न च-पूर्वोत्तरद्रव्यमेदेऽपि पाकस्य भ्रवा- 
रूपेण अनादितया पूवैस्मिन्नपि द्रन्यतल्नन्यरूपादिमत्त्वसिद्धिः, सूयोभरिपा- 
कानेकत्ये किं-पाकजन्यत्वं रूपदेरभिमतं इति दुज्ञोनतया-लक्षणस्य अननुग- 
मात्‌, पाकथवाहस्य अवस्तुत्वेन अथेक्रियाभावात्‌; पाकमाच्रविवश्षायां, उ- 

स्पन्तमात्रविनष्टघटादौ तदभावात्‌ । 


 एतेन-(९)गन्धसदचरितचलुदेशायुणवत््वं ए्थिवीरक्षणं -हति प्रत्युक्तम्‌ 
शन्धव्त्वस्य द्रव्यान्तरेऽपि संभबाभिधानात्‌; गन्धवस्वेनैव विवक्षितसिदधौ च, 
विददोष्यवेयथ्यात्‌ 
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अतो न किञ्चिदपि एथिच्याः लक्षणं अत्ति ॥ १० ॥ 


अ-विदो षणप्रसिदौ च व्यतिरेकः कुतो न्वयम्‌ । 
तदप्रसिडौ पक्षः स्यादप्रसिडविदोषणः ॥ 


प्रथिवी अ(बा)दिभ्यो भिद्यते, पथिवीत्वात्‌-इत्यादिलक्षणन्यतिरेकानु मानं 
लक्षणमिष्यते । त्र च अवादिभिदः(१)विनाऽनुमानेन प्रमित्तः(२)अप्रभितो वा? 
प्रथमे, किं अवादिष्वेव प्रमीयते एथिव्यां वा? न आचयः, व्याघातात्‌, परथिवीत्वा- 
देश्च असाधारणत्वात्‌। न द्वितीयः, अनुमानवैयथ्यीत्‌ । न खलु, अनुमानमन्तरेण 
अबादिमेदे एथिव्यां परमिते-पुनरनमानं अधवत्‌ भवितुं उत्सहते, अधरमिते वा- 
अप्रसिखविदोषणत्व, कुम्भादौ अवादिमिदस्य प्रभितत्वात्‌। एथिवीमात्रे च तस्य 
साध्यत्वात्‌ नैवं इति चेत्‌, न; कुम्भादैः सपक्षत्वं पक्षत्वं वा ? प्रथमेऽपि तत्र एथि- 
वीत्यं अस्ति न वा१न आजाद्यः, व्यतिरेकत्वव्याघातात्‌ } न दितीयः, प्रथिवीत्वस्य 
साधारणत्वापातात्‌ । नापि दितीयः, तस्य पक्षत्वे तदंरो साधनवेयय्यीत्‌ । 

नतु किमिदं वेयध्यं ? संप्रतिवन्नार्थगोचरत्वं वा, तदितरासाधकत्व वान 
आद्यः, पूमानुमानादेरपि तथात्वघ्रसङ्गात्‌, पवेतादेरुभयसंप्रतिपन्नस्य स्फुरणात्‌। 
न दितीयः, आ परमाणोः आ च भूगोलक इतरव्यवच्छेदस्य संप्रतिपन्नाति- 
रिक्तस्य प्रकृतेऽपि साध्यमानत्वात्‌ # # # इति तदसत्‌ । समुदायस्य ससदा- 
यिनो मेदे--सखुदायिनि ङुम्भादो साध्यस्य सिदत्वे, तस्य च सयश्षत्वे तत्न 
देतोः अचरन्त असाधारणत्वात्‌, श्त्तौ च व्यतिरेकित्वायोगात्‌ ; पक्षत्थेऽपि 
तदंशो सिडसाध्यत्वेन प्रयोगस्य अकि्ित्करत्वात्‌ , त्र साध्यप्रसिद्धौ च 
अप्रसिद्धविदोषणताया दु(र)त्रत्वात्‌; अमेदेऽपि-समुदायिपरिरोषे तन्न सा- 
ध्यपसिद्धयपरसिद्धयोः उक्तदोषात्‌ अन्यत्र तत्प्रसिदटयभावात्‌ ; सखुदायपरिदो 
वेऽपि तथैव; न च स्वातन्त्येण सखुदायो नाम कश्चित्‌ निश्चेतुं शाक्यते । 

ननु घटादौ उदकादिमेदं अनुभन्यमानं प्रति अन्वयन्यतिरेकित्वेन ठक्ष- 
मवतिष्ठते । तत्रापि विवदमानं प्रति व्यतिरेकित्वेन पर्यवस्यति । न च 
अपरसिडविद्रोषणता; जखादिभेदः कवचिदाधितः, मेदत्वात्‌ , घटभेदवत्‌--इति 
सामान्यतो धर्मिसिदडो-तद्विरोषस्य व्यतिरेकिणा सिद्धेः; यदा, एथिवी कि- 
चित्पतियोगिकभेदवतती, मेद्वत्तवात्‌ , घटवत्‌-इति सामान्येन प्रतियोगिसिद्धौ- 


# अत्र किदंशषः पतितः संभाव्यते । 


तर्कस 4 
तदिशोषस्य व्यतिरेकिणा सिद्धे; इति- तदयुक्तम्‌ । लौकिकस्य परीक्ष(क)स्य 
` वा घटादौ जलादिभेदानुमतिः? न आः, तस्य ओदासीन्यत्वात्‌। न दित्ीयः, 
तस्व परमाण्वादौ अपि तद्वेदालुमते; अनुमानानुपयोगात्‌ । किञ्च, न घटादौ 
"उद्कादिमेदालुमनिः उचिता, धर्मिपतियोग्य(गि?)सिडो मेदसिद्धेः मेदसिडौ च 
हतरा(र?)सिद्धः इतरेतराश्रयत्वात्‌ । तथा च दन्तस्य साध्यविकलता । घरमि- 
पयपि तुल्यत्वादुक्तदोषस्य, न अनुमानं उत्थातुमदेति । न च लक्षणं अन्वय- 
व्यतिरेकित्वेन लक्षणत्रादिना व्युत्पाद्यते । व्यतिरेकिणि अपि न अप्रसिडविदो- 
षणतोद्धारः । न हि जलादिभेदः कचिदाभितो मेदत्वादिति सामान्यतो विरो- 
घणसिदधिः, जरादिमेदमेव अनङ्गीकु्ैतः प्रति आश्रयासिद्धः । प्रत्यक्षत्वे तस्य 
अनुमानानक्यम्‌ । आश्रयसिदयर्थत्वात्‌ न आनथक्य--इति चेत्‌ , न; भेदस्य 
उभयनिरूप्यत्वात्‌ पत्यक्ष(व)देव तत्सिद्धेः । तंदिदोषसिद्धयर्थमिति चेत्‌, न; 
तस्यापि निरविहोषसामान्यानुपपतौ च सिदत्वात्‌। यस्तु मेदमान्रमेव न अनुभ- 
म्यते तं प्रति कथं ‹ भेदत्वात्‌ › इति प्रयुस्यते; घटादिभेदस्य च असंपरतिपत्ते 
दृष्टान्तस्य आश्रयहीनता । सर्वमेतत्‌ प्रसिदि सिदं-इति चेत्‌, वक्ति (न, कि?- 
मिदानीं प्रसिदिमवलम्न्य अनुमानं सिसाधयिषसि, तहिं तथैव तदसिद्धेः 
अनथकं अनुभान(ना)पद्येत । एतेन-एथिवी कि्ित्पमतियोगिकमेदवती, भे- 
दवच्वात्‌-इति प्रत्य, तच्ापि स्वरूपासिदधयादेः दुसन्तरत्वात्‌ । न च व्यतिरे- 
किणि चिद्रोपणाधसिद्धिः अदूषणम्‌; ' भ्रूः रादाविषाणोद्धिखिता भूत्वात्‌-इ- 
त्यस्यापि सद्नुमानत्वप्रसङ्गाल्‌, तत्र असिद्धयादेर्दोषान्तरस्य अदशनात्‌ । 
तर्हि, यद्यतिरेके सत्यसमीटित्सिः तदपि मानयोग्यं-हति न्यायेन, पृ- 
थिन्या जलादिभ्यो मेदाभावे सङ्करप्रसङ्गात्‌ , तचिष्टतद्ेदस्य सामान्यतो मान- 
योग्यत्वसिद्धौ, तदिशोषजिज्ञासायां म्यतिरेक्युपन्यासात्‌ न अप्रसिद्धविरो- 
षणता-इति चेत्‌ , न; कल्पिते मेदवरदात्‌ असङरसिद्धौ भेदस्य मानयोग्यतो- 
पन्यासासम्भवात्‌; अन्यथा प्रामाणिकमेदसिडौ असडरः, ततश्च तादृगेव 
(तादग्मेद?सिद्धिः इत्यन्योन्याश्रथात्‌ । तस्मात्‌-न रक्षणं अनुमान्या 
शाक्यनिरूपणं--इति सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 
किश्च-लक्षणं न व्यवच्छित्तिफलर्क संग्रदादते । 
| छक्ष्यासिद्धेम साजात्यं वैजात्यं वा प्रसिध्यति ॥ 
न खल्यु-सजातीयविजातीयभ्यवच्छेदो लक्षणस्य फलं इति-युज्यते, सद्।- 
हकमरन्तरेण, "एतावती पृथिवी, इति लध्यनिधोरणासिडौ, तत्सनानीयविजानी- 
४ 
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यानिश्चयात्‌ तद्यवच्छेदस्य बुरनुष्ठानत्वात्‌ । केनापि सद्भाहकेण लक्ष्यनिघोरणदा- 
रेण तत्साजात्यवैजात्यनिश्चयेन तद्रवच्छेदो लक्षणेन साध्यते चेत्‌, सद्काहकादेव ` 
लक््यनिधारणसिद्धः बृथा लक्षणकया स्यात्‌। लश्यसिद्धौ च तत्सजातीयविजाती 
थसिषिः, तत्सिद्धौ तद्मवच्छिन्नल्ष्यसिद्धिः-इत्यन्योन्या्रयन।स्वरूपेण लक्ष्य 
सिद्धेः न-इति चेत्‌, न; सङ्गाहवं दि व्याचृत्तयावत्साधकं, अन्यथा तवुपन्यासवै- 
 यथ्यात्‌ । तथा च न इतरेतराश्रयतासमाधिः। किश्च सजातीयव्यत्तोनां आन- 
न्त्यात्‌ कुतः तासां एतावत्त्वं अन्तरेण सद्धाहकं ग्यते । तस्मि कस्मिथित्‌ 
गृहीते तस्य अनन्ता व्यक्तिषु नियमेन निवेदासिडये नियामकान्तरान्वेषणायां 
अनवस्थानात्‌ कुतः तद्रवच्छित्तिफलर्क लक्षणं सिध्येत्‌ । 
 पएतेन-विमतं पृथिवीति व्यवहर्तभ्यं एथिवीत्वात्‌-इति व्याख्यातं, तत्रापि 
पूर्वोक्त प्रसिखविरोषणत्वादेः सत्वात्‌ । यत्तु - पृथिवीत्वं अवादिभ्यो भिन्नानेक- 
प्रथिवीच्यक्तिमात्रनिष्ठ, पृथिवीराब्देवार्यत्वात्‌--इति, तत्र आज्रुतेव्यैक्ते 
वाच्यत्वं व्यक्तेरेव वा इति पक्ष-कुम्भादिव्यक्तो एथिवीराब्दवाच्यत्वेऽपि यथो- 
ततसाध्याभावात्‌ विरता; आकरतिप्षेऽपि-तन्माच्रस्य वाच्यत्वे कथं असिद्धिः 
न भवेत्‌ । न हि एथिवीराब्देन आक्रुतिमान्न असंक्तव्यक्तिवं वक्तुः राक्यते, 
शणत्वादेरपि आक्रूतित्वाविरोषान्‌ पए्थिवीषाब्देन वाच्यतापातात्‌ । विशिष्टाक्ृतेः 
तथात्वेऽपि, धटादिव्यक्तिसंघटिताक्रतेः तच्छब्दवाच्यायाः प्रस्य(<यक्त्यन्तर- 
गामित्वे घटादेरपि विोषणतया तज्निषठत्वप्रसक्तया, जाते; यक्किशचिद्रक्तिनि- 
छायाः व्यक्तयन्तरनिष्ठत्वानुपपत्तेः अनेकन्यक्तिसमवेतत्वासम्मवदोषः। व्यक्तयु- 
पलक्षिताकरतेः वाच्यत्वे, कुतः तदुपलक्षणत्वं हति वीक्षाया, तदाक्रान्तत्वादिनि 
वक्तव्यम्‌ । तदपि कथं इत्यपेक्षायां, तन्मात्रेणोपलक्ष८ ण त्वादिति वक्तथ्ये, 
कथं न इतरेतराश्रयता । 
तस्मात्‌--प्रथिवी न शाक्या लक्षयितुं--इति सिम्‌ ॥ १२॥ 
किथ्च-अभितेरन्यतो भावात्तेन तच्रवहारतः । 
लाघवान्न पृथक्त्वेन एथिवीत्वसुपेयते ॥ 
स्वरूपत्वेन तच्योगः स्वाश्रयान्न विधभकम्‌ । 
निरस्तत्वादनिष्टत्वादुपाधेरनिरूपणात्‌ ॥ 
कि हदं एथिवीत्वं (१) जातिः (२) स्वरूपं वा (६) धमीौन्तेरं वा 
न आचयः, तह्यक्षणस्य अप्रमितत्वात्‌ । अयोगान्ययोगन्यवच्छेदेन गन्ध- 
हृत्तिजातिः तथा-हति चेत्‌, न; सछिलादौ अपि गन्धवच्त्वस्य उक्तत्वेन असं- 


1. तकैसङ्गदः ध ` 
. भवित्वपरसङ्गात्‌ । न च तत्‌ एथिवीत्वं, अनभ्युपगमात्‌ । द्रब्यत्वन्यूनडृ्तित्वे 
सति घटषटघ्रस्तिजातिः तथा-इति चेत्‌, न; द्रव्यत्वस्य पत्युकतत्वात्‌, घटवि- ` 
जलोषिताया जाते पटेतरविदोषिताया चट ृत्यभ्युपगमे घटपटयोः शतरेतरा- ` 
श्रयत्वात्‌ एकासिद्धौ इतरासिद्धेः, तन्निष्ठजात्यसिदटिः । घटपरयोः जाति प्रति 
उपलक्षणत्वात्‌ नैवं -हति चेत्‌, न; तद्मतिरेकेणापि कदाधित्‌ जातिपरसङ्गात्‌ । 
द्यन्ते हि काक्वन्त्वादिकमन्नरेणापि देवदसगरहादयः। अनेकध्रसिमाच्रे तुल्यं 
एतत्‌-हति चेत्‌; भवति एवं-न हि किञ्चित्‌ अनेकवृतति विना प्रतीते; वास्तवं 
इष्यते ॥ नापि किञ्चिदत्र व्यञ्कं प्रमीयते । तदि गन्धवत्वं वा पाकजरसा- 
दिमत्त्वं वा ? न आद्यः, जलादौ अपि तदच्वस्य उक्तत्वात्‌ । न वितीयः; 
अन्यस्य पाकजरसदेः हष्टस्वात्‌ , पाकात्‌ प्राचीने घटादौ तदभावात्‌ , जातीय- 
ग्रहणस्य च निरस्तत्वात्‌ । तत्रापि पाकस्य. सत्वात्‌ तद्गीकारे तज्नन्यरसादि- 
मत््वस्य निरस्तत्वाविद्धोषात्‌ अङ्गीकृते तेनैव परथिवीत्वप्रयुक्तव्यवहारसम्भवात्‌ 
अपार्थिका तद्भेदेन एथिवीत्वकल्पना, कल्पनागौरवात्‌ । अतो लाघवात्‌ तन्मा- 
चरमेव पृथिवीत्वं एष्टव्यम्‌ ॥ न चाच्र प्रमाणं किंचित्‌ अवगम्यते, अनुगतप- 
त्यथस्य अन्यतो गन्धवत्त्वादेव सम्भवात्‌ । द्रव्यत्वं सत्तातिरिक्तघरपटघरतति- 
जातेः भिद्यते, जातित्यात्‌--इति चेत्‌, तदव्यत्वं अनङ्गीकुवैतां आश्रयासि- 
द्विभोव्यात्‌, सत्तानङ्गीकारवादे च विद्रोषणानथैक्यात्‌, जातेः घटपटघ््तित्वनि- 
रासेन च अप्रसिदविदरोषणत्वात्‌; स्वरूपासिदेख । न टि द्रव्यत्वं अनङ्ीकुवौ- 
णीः तस्य जातित्वं अीकु्ते । गोत्वे च विवादाविद्रोषात्‌ ट्ान्तस्य आश्रय- 
हीनत्वात्‌। न हि गोत्वं व्यक्तिमात्रव्यंग्यं अङ्गीकर्तुं युक्तं, सारलावतः अन्यत्रापि 
गोत्वन्यक्तिप्रसद्ात्‌ । न च सासनावद्रक्तिव्यंग्यं गोत्वं इत्यङ्गीकारात्‌ अदोषः, 
सासनावच्त्वस्य व्यक्तिमान्रगामित्वे प्राचीनदोषानुषङ्गात्‌ , गोत्वाक्रान्तव्यक्ति- 
निष्ठत्वे परस्पराश्रयत्वात्‌। 

न दितीयः, एथिवीत्वस्य एथिवीस्वरूपमान्रत्ये स्वाश्रयप्रसद्गादेव तरय 
तशिष्ठत्वायोगात्‌ अ(सापेश्षधमैत्वापत्तेः । 

न तृतीयः; जातेः स्वरूपा विलक्षणस्य धमैस्य ओपाधिकत्वेन उपाधेः 
घक्तव्यत्वात्‌ , तस्य च गन्धवस्वादेव निरस्तत्वात्‌, अन्यस्य च अनिरूपणात्‌ , 
पथिवीत्वस्य ओपाधिकतायां भावानिष्टत्वाच् । एतेन अन्योन्याभावस्य व्यव- 
हारयोग्यतायाञ्च लक्षणा्ैत्वं अपास्तं, भेदे व्यवहारे वा उक्तन्यायस्य अत्रापि 
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समत्वात्‌ । न च एकः अन्योन्याभावः संभवति, घटपटयोः मिथो व्याघृ्त- 
त्वपथामात्रेण जगति सर्वत्र व्यावरृ्तत्वपथाप्रसद्कात्‌, अन्योन्याभावस्य सर्वत्र 
एकत्वात्‌ । न च पत्यक्षयोग्येषु व्यावरत्तत्वपत्ययोऽवकलपते । तत्र धमप्रपतीते, 
तदप्रतीतिः इति चेत्‌, तर्हिं कथं अन्योन्याभावस्य एकत्वं, धर्मिप्रतीत्यप्रती- 
तिभ्यां तन्नानात्वस्य व्यक्तत्वात्‌ । न हि युगपत्‌ एकस्यैव, धर्मी भाति न भाति 
वा इति, युज्यते । धर्भिभेदात्‌ अविरुद्धे भानाभाने स्यातां हति चेत्‌, न; तद्धे 
दस्थैव च अन्योन्याभावमेदाभावे वक्तुं अदाक्यत्वात्‌, तयोः धभिमेदाभावभे- 
दयोः एकत्वात्‌ ; अनेकत्वेऽपि--व्याप्यव्यापकभवात्‌ । अन्योन्याभावस्य 
च मेदात्मनः ततोऽन्यस्य वा धम्योदिघरित्तमेदस्य समैवस्तुगाभित्वे धम्यादेः 
अपि तथात्वेन वस्तुसङ्रासिद्धिः । न चान्योन्याभावानां मेदो युक्तः; तेषां 
धर्भिप्रतियोगिधरितानां वस्तुस्वरूपत्ये धटान्योन्याभावामां पटादिरूपत्ववत्‌ 
घटादीनामपि तद्रूपत्वप्रसङ्गात्‌, सप्रतियोगिकान्योन्याभावानां वस्तुधमेत्वघ- 
टादिधर्मत्वं स्यात्‌ । न च व्यव्रहारयोग्यता स्वरूपत्वेन धर्मत्वेन वा निरूप- 
यितुं इच्यते; स्वरूपत्वे वस्तुदष्टौ व्यवहारदशिप्रसद्भात्‌, (घमेत्वे ? धमंश्च 
(धमं ? धर्मिणो ८) मेदाभ्यां न शाक्यते निरूपयितुं । तस्मात्‌-न कथिद्पि 
लक्षणान्वयोऽस्ति-इति स्थितम्‌ ॥ १२॥ 

यत्त॒ उच्यते-नित्यानित्यमेदात्‌ दविधा पृथिवी, नित्या परमाणुलक्षणा, 
कार्यलक्चषणा च अनित्या, काथैद्रव्याजन्यं मूर्तं अणु, नित्यमूलैः परमाणुः, 
नित्यत्वे सति गन्धवान्‌. पार्थिवपरमाणुः, कयद्रग्याजन्यकाद्रव्यं विगुणं 
( ब्रणुकं ? ), विमतं सावयवं काैद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌ , दयणुकं सावयवारः.ध 
महत्त्वे सति कायत्वात्‌ कुम्भवत्‌ , उक्तलक्षणं श्यणुकर गन्धवत्पार्थियं, विमतं 
पृथिवीसमवायिकारणक कारयैत्ये सति गन्धवत्त्वात्‌ संप्रतिपन्नवत्‌-इति 
तत्‌ अयुक्तम्‌ । | 

नित्या( नित्य )विभागोऽयं एथिच्याः न प्रकल्पते । 
अनित्यमान्रनिषटं हि एृथिवीष्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


न हि पृथिव्याः नित्यानित्यविभागः संभवति । पृथिवीत्वं अनित्यमान्र- 
वृत्ति, एथिवीमान्रघ्तित्वात्‌, घटत्ववत्‌-इति अनुमानसस्मवः स्यात्‌ । न च 
पृथिवीत्वन्युनव्तित्वं उपाधिः, ब्रणुकत्वादौ सध्ये सत्यपि, यथोक्तोपाध्य- 
भावेन व्यास्यभावात्‌, घरतटाकान्योन्यत्वे च व्यासिभङ्गात्‌ । एथिवीनिषठ- 
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, जातेः अनित्यमात्र््तित्वे पएृथिवीत्वन्यूनदृसित्वं प्रयोजर्क-इति चेत्‌, नः 
व्यतिरेके द्टान्ताभावात्‌, अस्मन्मते सन्ट्वादेरपि नित्यघ्सित्वासंप्रति- 
पत्तेः; एथिवीनिष्ठजातेश्च अनित्यमानबृसित्वाभावे एथिव्यन्यापेयत्वस्य प्रयो- 
जकत्वसंभवात्‌, तद्रतिरेके पूर्वोक्तोपाधिसत््वेऽपि परस्परं प्रतिस्प्धितया दयोः 
आभासत्वात्‌, दितीयेन च आभासीक्कुतस्य प्रथ(म)स्य उपाघेः तदाभासी- 
करणासामथ्यौत्‌। एथिवीत्वं नित्यानित्यव््ति, क्रस्तनपएथिवीवत्तित्वात्‌, सत्ता- 
वत्‌-इति पक्चता-इति चेत्‌, नः; दृष्टान्तस्य साध्यविकर्त्वात्‌, एथिवीत्वस्य 
च निरस्तत्वात्‌ आश्रयासिद्धः; तदा अन्याधेयत्वोपाघेयत्वोपाधेश्च उक्तत्यात्‌। 
यत्च॒-कायद्रव्थाजन्यं मूतं अणु-इति तदसत्‌, अवान्तराणुत्वे परिगृहीते 
स्यणुकाद्‌ा( व )व्याेः । तत्‌ निरुपपदं अणु न भवतीति चेत्‌, कि तरिं तदिष्टं 
द्रणुक--इति चेत्‌, न; एथक्त्वस्य रक्चषणकरणात्‌ परमाणौ बाऽलिव्यापिः, 
तस्य का्य॑द्रव्याजन्यमू्ैस्वात्‌ ॥ कार्य च सत्‌ असत्‌ वा--दुवेचनम्‌ ॥ द्रव्यं 
पुनः अधस्तादेव निरस्तम्‌ ॥ मूत च किमुच्यते ? ( १ ) समेगतपरिमाणान्न- 
रपरिमाणवत्‌--इति चेत्‌, न; सवैमू्तसंयोगित्ये सर्वेगतत्वस्य मूर्तसापिक्ष- 
त्वात्‌, तस्य च उक्तपरिभाणवत्त्वस्य इतरसापेक्षतया परस्पराश्रयत्वात्‌, विधा- 
न्तरेण सयैगते च परिमाणायोगात्‌, तत्कल्पने च ततोऽन्यपरिमाण( स्य ) 
वक्ष्पमाणरीया वक्तुं अङाक्यत्वात्‌ । ( २ ) परिच्छिन्नपरिमाणवत्‌-हति 
चेत्‌, न; परिच्छिन्नत्वं हि भिन्नत्वं वा न्यूनपरिमाणवत्वं वा ?। न आद्यः, 
गगनादौ अतिव्यासेः । तद्धि अम्ूलमपि भिन्नपरिमाणवत्‌ अभ्युपेयते । न 
द्वितीयः, असंभवित्वात्‌ । न हि परिमाणस्य न्यूनत्वं नाम परिमाणान्तरं उप- 
पायते, यदत्त्वं मूतैत्वं स्यात्‌ । ( ३ ) अल्पपरिमाणवत्वमेव विवक्षित- 
इति चेत्‌ , न; अल्पत्वस्थ पूवैवत्‌ विकल्पासहत्वात्‌ । न टि तुच्छत्वेन अणुत्वेन 
च अल्पत्वं कल्पयितु॑राक्यते; तुच्छत्वस्य असच्वे-द्रन्ये तादक्परिमाणा- 
योगात्‌, अ(अ!?)भासत्वे-तथा(परि)माणस्य विष्टत्वात्‌ असम्भवित्वापातात्‌; 
परिच्छिन्नत्वस्य अतिन्यापकत्वात्‌ , इतरस्य च असम्भवित्वात्‌ परिमाणस्य 
अणुत्वायोगात्‌ । एतेन-नित्यमूतैः परमाणुः--इति निरस्तम्‌ । मूतैत्वं 
व्यक्तिमाच्रवृत्ति, मूलेमाच्रषृस्तित्वात्‌ , घटवत्‌--हति च पूमैवत्‌ अनुमानप- 
वरत्तिसम्भवे (१) नित्यत्वमरलैयोः व्याघातजः क्रियावान्‌ परमाणुः--हत्यपि न, 
अजत्वक्रिथायस्वयोः विप्रतिषेधात्‌ । (२) यतः परं न विभागः स पर- 
माणुः--हत्यपि न, गगनादौ व्यभिचारात्‌ ;, तस्मात्‌ परस्मादपि विभागाभा- 
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वात्‌ । : थतः › इति अणुपरिभाणग्रहणात्‌ न--इति चेत्‌ , न; तस्य पूयैवत्‌ 
निराकरतै शक्यत्वात्‌ , परिमाणत्वस्य परिमाणान्तरस्य॒दुवैषत्वात्‌ । (३) 
परिमाणापकषेतारतम्यविश्रान्तिभूमिः--इति चेत्‌ , न; तस्य श्यणुके. विश्ना-. 
न्तिसम्भवात्‌ । तस्य सावय( वा )रन्धत्वात्‌ न--इति चेत्‌ , न; अनाथनिवौ- 
च्याज्ञानस्यैव तथातथा विवतैमानस्य तथाविधविवतौभ्युपगमात्‌ । आरम्भ- 
वादश्च अग्रे निराकरिष्यते ॥ परथिव्याः नित्यत्वे निराक्रते, नित्यत्वे सति- 
इत्यादि पार्थिवपरमाणुलक्षणमपि पराकरृतम्‌ । ब्रणुकलक्षणे तु कारयद्रव्या- 
जन्य--हत्यत्र, कायद्रभ्यहाब्देन व्णुकविवक्षायां आत्माश्रयत्वं, तयणुकादि- 
विवक्षायां त्यणुकादौ अतिव्यािः । तावन्माच्राभिप्राये तु तब्जन्यत्वस्य पर- 
माणौ अपि भावात्‌ तद्ावर्य्ध-कायद्रव्यविदोषणं--इत्युक्तम्‌ ; परमाणोर- 
श्रापि सिरत्वात्‌, का्यैत्वद्रग्यत्वयोश्च दुर्निरूपत्वात्‌ , स्वोदीरितत्वात्‌। 

यत्तु-विमतं सावयवं, कारथद्रव्यत्वात्‌-इति, तत्र ब्रणुकाद्‌ (थ?) सिदः 
आश्रयासिद्धः, रेतुसाध्ययोश्च अथभेदानुपवत्तेः साध्याविरिष्टत्वम्‌ । उयणुकं 
सावयवारन्धं, महत्वे सति कार्यत्वात्‌--हति व्णुकसिदिः--इति चेत्‌, न; 
तस्य सावयवारग्यत्वासम्भवस्य उक्तत्वात्‌ । 'महच्वे सति इति च अनर्थकम्‌ । 
शाब्दादिव्याघृत्य्थमिति चेत्‌, न; तस्य परिभाणवनत्त्वेनेव व्यावृत्तिसम्भवे तदि- ` 
होषत्वो(णो¢क्तेः आनधक्यात्‌ । व्णकव्यवच्छेदाथमिति चेत्‌, न; स्वाश्रयत्वात्‌। 
तत्‌ वा सावयवारब्ध, कार्यदरव्यत्वात्‌--इति किं नानुमीयते ? अवयवपरम्प- 
राविश्रान्तिप्रसद्गादिति चेत्‌, न; तदारम्भकस्य निरवयवत्वसम्भवात्‌। स एव 
तहिं परमाणुः--इति चेत्‌ › न; तस्य अमूतैत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ 

विमतं न्यूनपरिमाणकारणकं, कायद्रव्यत्वात्‌, पटवत्‌--हति चेत्‌, न; 
महापरिमाणदुकूलदयारन्धरज्जद्रग्ये व्यभिचारात्‌ । तत्र कार्थद्रव्यत्वाभावे 
पटादौ अपि तदसत्वं तुल्यं, अन्त्यावयवित्वात्‌ द्रव्यानारम्भकत्वं अध्यक्ष- 
विरुडम्‌ । अयं घट एतद्धरेतरानित्यमूर्तेतरमूतौन्यः, कार्यत्वात्‌, धटान्तरवत्‌- 
इति चेत्‌, म; अयं घर एतद्धटेतरानित्यसावयवेतरसावयवान्यः, कायत्वात्‌- 
इति आभाससमानत्वात्‌ ॥ नित्यं सावयवं क्वापि नोपरन्धभिति चेत्‌, मूर्त 
श्व अनित्यं क्व उपलभ्यते । न च परमाणोः संयोगिनो निरवयवस्वं, प्रदेदाघत्तेः 
संयोगस्य निरवयवेऽनुपपत्ते;, भनसोऽन्नमयत्वेन सावयवत्वात्‌, आत्मादेश 
पश्चतुल्यत्वात्‌+-संयोगित्वै अनित्यमान्रशृत्ति, संयोगिमान्नद्सित्वात्‌ , घटत्व- 
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वत्‌--इति च अनुमानात्‌, संयोगित्वन्यूनशृत्तित्वोपाेशच पृथैवत्‌ निरस्य- 
त्वात्‌ । पार्थिवद्मणुकलक्षणं च द्मणुकलक्षणनिराकरणादेव निराकरूतम्‌ ॥ 
यस्ल--विमतं पएृथिवीसमवायिकारणकं, कार्यत्वे सति गन्धवत््वात्‌-इति 
तत्‌ असत्‌, अम्भोनभस्वदादौ व्यभिचारात्‌ । किष, कार्थं अभूत्वा भावि- 
इति चेत्‌, किः अभवनं असत्त्वं, कि वा भवनं अभिव्यक्ति; ? न आचयः, वन्घ्या- 
सुतवत्‌ असत(स्त)स्य (स)त्वायोगात्‌, भावित्वायोगात्‌ भावित्वासम्पति- 
प्तौ भूतासस्वस्य आत्यन्तिकत्वात्‌ । न वितीयः, नभस्वदादौ अभिव्यक्तः 
अनादित्वेऽपि तविरोध्यभिव्यक्तेः सदित(सादित्वात्‌ (धरा) तस्याः सत्त्वा- 
सम्भवात्‌ । अनधीनात्मलाभं कार्य--इति चेत्‌, न; अखन्धात्मलाभस्य अन्या- 
धीनत्वानुपपत््या परारपराश्रयप्रसङ्ात्‌ । एतेन कारणाधीनात्मलाभं कार्य--इति 
निरस्तं, कायौसिदधौ तश्चिरूप्यकारणासिद्धेः तदसिदो च तदधीनात्मलाभस्य 
कायस्थ असिद्धेः ॥ 
य॒-पा्थिवं कार्यं हारीरेन्दरियविषयमेदात्‌ त्रिविध-हति, तत्र शारीरं 
आत्मनोऽवच्छेदकलया भोगसाधनं अन्त्यावयवि इति अयुक्तम्‌ । 
तदवच्छेदकत्वं वा भोगसाधनताऽपि वा । 
चरिधा विधा वा ना सिध्येन्न वाऽवयविसम्मवः॥ 
चक्षुरादिष्वतिव्यासेर्देहे च तदसडतेः । ` 
न हि चेतनताहीने देहे भोगोऽवकल्पते ॥ 
तद्वच्छेदकल्वं हि--तद्ाषतैकत्वं वा, तदुपलग्धिस्थानत्वं वा, तत्पति- 
बिम्बाधारत्व वा ? सवैधाऽपि चक्षुरादौ अतिव्यासिः, अर्हप(त्य)थालस्बनत्वेन 
तस्यापि तद्रावतैकत्यात्‌, तदुपलग्धिस्थानतायाः तत्पतिनिम्बाधारतायाश्च 
५ थ एषोऽक्षिणि पुरुषो हृष्यते  इत्यादिश्वुतिसिडत्वात्‌ ॥ किञ्च भोगसाध- 
नत्व-तत्कारणत्वं वा, तदायतनत्वं वा १ अये स एव दोषः, चश्चुरादेरपि 
हारीरवत्‌ भोगकारणत्वस्य दर्निवारत्वात्‌ । चितीये तु असम्भवित्वम्‌, कर्म- 
फलसाश्षात्कारशक्षणमोगस्य अचेतनाश्रयतानाश्रयणात्‌ ॥ एतेन भोगकरणत्यं 
निराकरणीयम्‌ ॥ 
कञ्च अन्त्योऽवयवी १८९)कोय द्रव्यत्वे सति कारयद्रव्यानारम्भक-इति 
चेत्‌, न प्रत्युत्यन्नपध्वस्ते खण्डावयवि(नि) अतिव्यासेः । (र)व्तमानत्वेन अपि 
विद्रोषणीर्य--इति चेत्‌, न; मूते भाविनि च अन्त्याधयविनि अब्यापतेः,दुकूला- 
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देथ तथात्वेन इष्टस्य रल्वायारम्भकत्वात्‌ तस्य अनव(य)वित्वे च अतिपसंङ्गात्‌। 
दुक्रलादेः अन्त्यावयवित्वाभावे च अविदरोषात्‌ पटादेः अपि तत्‌ न स्यात्‌ । 


कश्च अवयवी? स्पदीवत्‌ कार्य-हति चेत्‌, न; अनुष्णाषीतापाकजरपः 
हीवत्त्वस्थ वायोः अन्यत्र, उष्णस्पद्रीवत्त्वस्य तेजोव्यतिरिक्त, रीतस्पदोवत्त्वस्य 
अम्भोतिरिक्ते, पाकजरपदोवस्वस्थ च अन्यत्र एथिव्याः, वक्तं अङाक्यत्वात्‌-- 
कचिदपि स्पदीमात्ाधारत्यस्य दुःसंपादत्वात्‌ ; विदोषवत््वस्यैव तत्र अदद्ोनात्‌, 
तत्सामान्यस्य तचिषटत्वे तद्रव्ये(अ)मावात्‌। न हि सपदीग्यक्त( क्तौ ?स्पदौसामान्यं 
हित्वा स्पद्रीमान्नं नाम किचित्‌ उपलभ्यते ॥ न च अवयविनि मानम्‌ । स्थूलविकः- 
ल्पः बाह्ये पमा, पमास्वात्‌ , रूपदरौनवत्‌--इति चेत्‌, न; तदनङ्ीकारवादिनः 
तस्मिन्‌ प्रमात्वस्य असिडत्वात्‌ , ्र्तिविकल्पबाधात्‌ च । प्रत्यक्षविरोधात्‌ 
न--इति चेत्‌, तिं तेनैव अवयविसिद्धेः व्रधा अनुमानकथा । तस्य च अस- 
त्वसम्भवात्‌ न साधकत्वं बाधकत्वं वा।न दि देत्वसिडयादिना स्वयं आभासी- 
भूतं अनुमानं अवयविनः साधकं बाधक वा कस्यचित्‌ उपपद्यते ॥ । 


एतेन-(१) अवयवित्वे सति आत्मावच्छेद्कत्वं रारीरं--इति व्याख्या- 
तम्‌ । (रे) व्यास्या स्पहौनयोगि शरीरं--इलयपि न, व्यासे; संयोगित्वे चष्षुरादौ 
अतिन्यापेः, तस्य संयोगेन तद्योगित्वात्‌ । (३) कार्येन तत्संयोगित्वं विव- 
क्षितं--इति चेत्‌, न; विभुनि द्रव्ये अतिन्यासेः । स्मच तन्मा्रयोगित्वं-- 
हारीरेऽपि न सम्भवति, द्रव्ान्तरयोगस्यापि इर्वारत्वात्‌ । न हि हारीरस्य 
खात्मनि स्पदनमाच्रेण सर्यत्र संयोगत्वं, अन्येनापि संयोगित्वस्य अवसनी- 
यत्वात्‌ । (2) समवायेन तव्योगित्व-अपि तादृगेव । न हि देहस्य स्परौनेः। 
कायैकारणत्वादिहीनस्य समवाथः सम्भाव्यते । (५) तादात्म्यं तु--भिन्नतमे 
स्थिते अस्थिते च कतः सिध्येत्‌ ; आद्ये-निराधात्‌ , दितीये तु-अन्यत्तरपरि- 
द्रोषात्‌ । स्पद्रौनं च त्वगिन्द्रियं उच्यते । तच इन्द्रियासिद्धौ न सिध्यति, तदि- 
शोषत्वात्‌ । इन्द्रियं च शारीरसिष्टो सिध्येत्‌ । तत्संयुक्तत्वाभ्युपगमाद(हट)ता- 
रीरसिद्धौ तत्संगुक्तेन्द्रियसिड्या तदिरोषस्वनस्य सिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
व्यास्या तव्योगिनः हारीरस्य सिद्धिः, इति कथं न परस्पराश्रयत्वम्‌ । उनक्तो- 
पाध्यसिद्धौ कथं शरीरसंज्ञा इति चेत्‌, गवादि ंज्ञावत्‌ जातिवशात्‌ इति 
बूमः । एृथिवीत्वेन परापरभावात्‌ न रारीरस्वं जातिः--हति चेत्‌, तर्हि मूत- 
त्वमूलैत्वयोरिव दयोः अजातित्वं अस्तु । श्थिवीत्वस्य अजानित्वे चतुष्ट 
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यनाघः स्यात्‌-हति चेत्‌, न; तहाघेऽपिं गन्धवस्वस्मेहवस्वादिना तसत्सं- 
जञाप्रृत्तयुपपत्तेः । एथिवीत्वेन तुल्ययोगक्षेमत्वे हारीरत्वस्य व्यञ्जकं वक्तव्यं- 
इति चेत्‌, न; लक्षणस्यैव तथात्वात्‌ तस्य ( त )द्वावितत्वेऽपि यथाप्रतीति 
तथामावसम्भवात्‌ ; तेनैव संज्ञापशृ्तो तु व्यस्ञकेनैव पएथिव्यादिसंज्ञापलृत्तिः 
अपि इति तुल्यम्‌ । एतेन इन्ियत्वमपि तच्छब्दग्रचृत्तिनिमित्तं उक्त वेदि- 
तव्यं, तस्यापि पृथिवीत्वादिना तुल्यत्वात्‌ । उक्तन्यायग्रस्ततया-तदेव 
गन्धवत्‌ पार्थिव--हत्यपि परास्तम्‌ । न हि रारीरस्थैव असिद्धौ पार्थिव- 
त्वविदोषितं तत्‌ उपपद्यते । न च अस्य पएथिवीमात्रारन्धत्वं, पञ्चभूतकार्योप- 

ठञ्ध्या तदारग्धतासिडेः । प्रत्यक्षारन्धस्य अपरत्यक्षता स्यात्‌ इति चेत्‌, न; 
भूगोलकादौ व्यभिचारात्‌ । भवता च पार्थिवावयवानां स्नेहात्‌ इत(र)देदारम्भे 
भूतान्तरावयवानां उपष्टम्भकत्ववाचोयुक्त्या प्रत्थक्चारब्धत्वं अस्य अभ्युपेयते । 
शचिचरृत्करणश्चुतिश्च भूतत्रयसर्मश्चुतौ अपि पञ्चीकरणं उपलक्षयन्ती पश्चभूतार- 
ञ्धत्वमेव भो तिकस्य जगतो मन्यते । 

यत्तु-पार्थिवं छरीरं योनिजं अयोनिजं चेति दिविध-इति-तत्‌ असत्‌ । 
अयोनिज(हारीर)स्य न टि सम्भावना भवेत्‌ । 
कारणव्यतिरेकेण कार्थं न क्वापि टरयते ॥ 
कारणं दि योनिराब्दा्थः, तद भावे कथं कार्य, अकारणस्य तस्य अनु- 
पपत्तेः । शुक्ररोणितसन्निपातो योनिः-इति चेत्‌, न; तत्र योनिकाब्दस्य 
अप्रसिद्धत्वात्‌ , कारणस्थानविदरोषे च तत्पसिदः । तस्यापि कारणत्वात्‌ तच्छ- 
व्दता--इति चेत्‌, तर्हिं तज्न्यत्वाभावेऽपि न अयोनिजत्वं, कारणाधीनज- 
न्मवत्त्वादेव योनिजत्वस्य आवर्यकत्वात्‌। तथापि, किञ्चित्‌ तज्ञम्यं किञथित्‌ न 
इति अवान्तरमेदः स्थात्‌--इति चेत्‌, तरिं भूयसां तद्धेदानां सम्भवात्‌ न द्रैवि- 
ध्यसिद्धिः । एतेन--अस्मदादिङ्ारीरखन्ततिः अयोनिजा वतैते, रारीरसन्त- 
तित्वात्‌, गोमथादिजनितच्रथिकादिशारीरसन्ततिवत्‌-हति निरस्तं; अयोनिज- 
हाब्दाथेस्य प्रागुक्तन्थायेन वक्ुमहाक्यत्वात्‌ , शरीरत्वेन. च विप्रतिपन्न प्रति यो- 
निजत्वानुमानात्‌, आगमस्य शुक्ररोणितसन्निपाताजन्यतामान्र परत्वात्‌ ,बृधि- 
कादिहारीस्यापि पक्षत्वेन पक्चतुख्यत्वेन वा व्यभिचारात्‌ उदादरणत्वाभावात्‌ । 
पू्वक्तिन विभागेन विभागोक्तियैदीष्यते । 
तथापि नैव सा सुख्या सुख्या य्ोनिजता स्थिता ॥ 
तस्मात्‌--योनिजं एव पार्थिवं हारीरं--इति स्थितम्‌ ॥ (१४) ॥ 
९ 
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८१) शरीरसंयक्तं अतीन्छियं साक्षात्मतीतिसाधनं इन्दियं-इति अ- 

युकम्‌ । 
असम्भवादतिव्यासेर्वेयथ्थात्‌ तत्घरत्तितः । 
परस्पराश्रयत्वाच कथमिन्द्रियमीटङ्राम्‌ ॥ 

त्वन्मते सर्बस्य योगीग्द्ियग्राद्यत्वेन अतीन्द्रियासिडौ असम्भवित्वात्‌ न 
उक्तं इन्द्रियं सिध्यति । गुर्त्वादिवत्‌ तत्सिद्धौ अपि-परस्परश्रयत्यात्‌ अस- 
म्भवित्वतादवस्थ्यम्‌। साधने च-कारणकालादौ अतिष्या्िः, तस्य इद्धियत्वा- 
भावेऽपि प्रतीतिकारणत्वस्वीकरणात्‌ । करणे तु-साक्तात्प्रतीतिकरणभित्येताव- 
तैव अभीष्टसिदधौ इतरवैय््यात्‌ तदिरिष्टलक्षणासिदिः । शारीरनिर्यैचनस्य 
च निरस्तत्वात्‌ कुतः शारीरसंयुक्तमिति चिदोषणं सिध्यति । (र) प्रत्यक्षप्र- 
मित्यनालम्बनं भौतिकं इन्दरिय-इत्यपि न; पार्थिवपरमाणुरूपादौ अतिव्यासेः; 
(३) द्रव्यत्वेन विरोषणेऽपि-ब्रणुके तद्धावात्‌; (४) साक्ता्यतीतिसाधन- 
त्येनापि विदोषणे भोतिकादिविरोषणवेय्यात्‌ ; (५) तन्माचोक्तौ च-सा- 
धनस्य करणत्वे- पूयवत्‌ अतिच्याप्तेः, अकरणत्वे च-कारणनिराक्ररणादेव त- 
(द)शोषस्यापि निराकरणात्‌ असम्भवित्वात्‌ । (६) ईम्बरपत्यक्षविषयत्वेन च 
विदिषटं-लक्षर्ण असम्भवि भवेत्‌ । (७) अस्मदादिविरोषणे च-साक्षिणं 
अङ्ीकुवैतां असम्भवित्वतादवस्थ्यम्‌ । (८) अस्मदादग्द्रियक्षपमित्यविषयत्व- 
विवक्षायां-अहं इन्द्रियं जानामि इत्यनुव्यवसायविषयत्वेन उक्तदोषाविरोषः । 
(९) तदितरैन््रिथकप्रमित्यदिषयत्वाभिधाने च--अन्योन्याश्रयत्वं,-इन्द्िय- 
सिद्धौ अस्मादाथैन्द्रियकपरमित्यविषयत्वविरि्टलक्षणसिद्धिः, ततश्च इन्द्रि 
सिद्धिरिति । एतेन (१०) अज्ञातकरणं इन्द्रियं--इति प्रत्युक्तं, अन्ञातत्वस्य 
दु्ञानत्वात्‌ । तत्र तच्छब्दपघृ्तिथ हारीरे तच्छब्दप्र्रत्तिवत्‌ उपपद्यते ॥ 

तदेव (१) गन्धवत्‌ पार्थिवं (घराणं) --हत्यपि न, सामान्यनिराकरणादेव 
तन्निराकरणात्‌, तच्र गन्धवक््वपार्थिवत्वयोश्च पररपराश्रयत्वात्‌ । (२) रूपादिषु 
गन्धस्यैव व्यञ्जकं इच्दियं घ्ाणं--इत्यपि न, इन्द्रियविद्रोषणेन क्षारीकृतत्वात्‌, 
तदभावे तथाविधादृ्टादौ अतिव्यासेः । एवं (३) गन्धवन्‌ इच्ियं घ्राण-- 
इत्यपि निरसनीयं, सामान्यनिरासेन विरोषनिरासस्य उक्तत्वात्‌ ॥ 

यत्तु-गन्धोपलग्धिः करण(काौ), कायत्वात्‌, घटवत्‌-इति सामान्येन 
कारणसिद्धौ परिदोषतो घाणसिदिः इति--तत्‌ असत्‌ । 


तकैसङ्कहः । ३५ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्ेलोघौणतागतेः। 
सामान्यपरिद्ोषौ तु न किञित्कतैमदैतः ॥ 

तथाहि, सति यस्मिन्‌ गन्धोपलन्धिः उपपद्यते, यर्म असति न असौ 
` भवति तत्‌ इन्द्रियं गन्धोपलब्धिसाधनं घ्राणं, -इत्यन्वयत्यतिरेका्ा गन्धो- 
पलन्धिदेतोः इन्द्रियस्य बाह्यस्य प्राणत्वसिद्धौ सामान्यानुमानपरिदहोषयोः 
अकिंञ्चित्करत्वात्‌ न तौ अपेक्षते ॥ यदपि विमतं पार्थिवं, रूपगन्धयोः 
गन्धस्यैव व्यश्चकद्रव्यत्वात्‌, कुदधुमगन्धव्यस्चकथूतवत्‌--इति, तदपि न; देतु- 
विशोषणवैयथ्यीत्‌ । असिद्धिपरिदारार्थ॒विरोषणं हति चेत्‌, न; देतुविश्ेष- 
णस्य व्यभिचारनिव्रत्त्यत्वाङ्गीकारे विरोधात्‌, उक्तदेतोश्च इन्द्रियत्वङ्कुतत्वात्‌ 
अन्वयन्यतिरेकसिद्त्वेऽपि प्रागेव घाणस्य पार्थिंवत्वावगतेः अ।वशयकत्वात्‌ 
इतरेतरा्रयत्वेन असिद्धः दुरुत्तरत्वात्‌, सामान्येन तननिर्दैरोऽपि तदाश्रयवि- 
रोषसिद्ध भ्रौव्यात्‌ । न च तस्मिन्‌ ‹ घराणं › इति संज्ञा नियास्नकाभावात्‌ 
प्रसिद्धा । तन्नियमे तथैव तत्सिद्धेः अनुमानवेयथ्यम्‌ ॥ 

क विषयः ? न तावत्‌ (१ ) प्रतीयमानः तथा--हति तत्सामान्यलक्षरण; 
प्रतीति प्रति विषयतया व्लमानोक्तौ-आत्माश्रयत्वव्रसङ्गात्‌ , परती तिसंबन्धि- 
त्वोक्तौ-घटज्ञाने घटवत्‌ चक्षुरादेरपि विषयत्वापत्तेः, फल्करपाश्रयातिरिक्तत्वे 
सति तत्संबन्धित्ववचने-प्रचवत्‌ आत्माश्रयत्वात्‌ । ( २ ) ज्ञानजन्यफलधारो 
विषयः-इत्यपि न; ज्ञातताख्यफटस्य अजङत्वे-अभगामित्वायोगात्‌, जङत्वे- 
अकिश्चित्करत्वात्‌ , व्यवहारस्य च हानादेः तदाश्रयत्वाभावेन अविषयत्वप्रस- 
ङ्गात्‌ (३) रारीरेन्द्रियन्यतिरिक्तः अवथवी भौतिको विषयः-इत्यपि न; मौति- 
कविदोषणस्य अन्ैकत्वात्‌, स्वरूपावाचिनश्र काब्दस्य रक्षणे निवेदायोगात्‌, 
भूतानां अपि विषयत्वा्गीकारात्‌ ; भौोतिकराब्दस्य कायैवाचित्वेऽपि दोष- 
साम्यात्‌ , अवयचिशाब्दस्यापि भौतिकाङ्गीकारात्‌ भोतिकराब्दस्य अ(वयवि)- 
ङाब्दस्य तुल्यत्वात्‌ , अवयविनो निरस्तत्वात्‌, रारीरेन्द्रिथयोश्च तथात्वात्‌ 
व्यतिरिक्तत्वविरोषणायोगात्‌ ॥ 

एतेन-स एव गन्धवान्‌ पार्थिवः-इति निरस्तम्‌ । 

ज्ञातता व्यवहारो वा फलं नैवोपपय्यते । 
अपा(थेका)दिदुटत्वात्‌ विषयञ्च न निशितः ॥ 
तस्मात्‌-एथिव्याः रक्षणप्रमाणयोः अभावात्‌ तद्वान्तरभेदस्य च अस- 
म्भवात्‌ प्रतीतिमान्नरसिडत्वं आस्थेयम्‌ ॥ 


३६ आनन्दज्ञानविरचितः 


तत्त दुक्तेरयुक्तत्वात्‌ त्‌ पथिवीति प्रथा कथम्‌ ॥ 
अनि्वक्तव्यतापक्े प्रविष्टा प्रक्रतिं गता ॥ १५॥ 
अपाम्वं न वैधर्म्यं लक्षणं वा प्रकल्पते । 
प्रथिवीत्येन तुल्यत्थात्‌ न चान्यदपि युज्यते ॥ 

न खलु, (१) अस्वं अपां वधम लक्षणं वा । तद्धि गन्धवदच्त्ति स्नेह- 
व्यापकसामान्यं इषम्‌ । न च गन्धवदवृत्तित्वं सम्भवति-इत्युक्तम्‌ । नापि 
तदवष्टम्मेन व्यतिरेकी निर्वहति, परूवैवत्‌ तदपाक(र)णात्‌ । न च (२) शयुह्ध- 
रूपवच्वं (३) मधुररस(व)च्वं (ट ) रीतस्यद्यीवस्वं वा तष्टक्षणं; तेजसि एथि- 
व्येकदेरो च शुद्धस्य रूपस्य दरौनात्‌, इकुक्षीरखडादिषु क्षितिभागेष्येव मधुर- 
स्यापि रसस्य उपलम्भात्‌, रीतस्परौस्य च वाय्वादौ बहुदं उपलब्धेः; अपाक- 
जत्वविदोषणेऽपि-पाकात्‌ प्राचीने ,क्षितिभगे-व्यभिचारतादवस्थ्यात्‌, तत्न 
च पाकेऽपि- तज्नन्यताया निरस्तत्वात्‌, भगाकरजशुद्धरूपादे्च ज्वलनादौ 
सस्वात्‌ । : 
न च स्नेदादि तद्युक्तं शृतादौ व्यभिचारतः। 
प्रतीतेरपि सुख्यत्वमन्योन्याश्रयताऽन्यथा ॥ 

( ५ ) स्नेहवत््वं (द ) सांसिद्धिकद्रवत्वाधारवत््वं वा तद्क्ष्ण-इत्यपि न, 
घृततैलादिषु अतिव्यासेः व्यक्तत्वात्‌ । पार्थिवेष्वेव धघरतादिषु आरम्भकावयवानां 
स्नेदादिमदम्भोऽवयवोपष्टम्भात्‌ तेषु संयुक्तसमवायेन स्नेदादिप्रतीतिः--इति 
चेत्‌, न; तत्र स्नेदादिपरतीतेः सुख्यत्वेऽपि बाधाभावात्‌ यथोक्तकल्पनाया 
निरवकारात्वात्‌। स्नेदोऽम्भसि एव-इत्यादिसिडान्तविरोधात्‌ एषा कल्पनः 
इति चेत्‌, न; घृतादौ स्नेदादिप्रतीतेः अन्यथासिडौ सिद्धान्तसिदिः तत्सिद्धौ 
व तदन्यथासिद्धिः इति अन्योन्याश्रयात्‌ । 

नित्यानित्यभेदात्‌ अपां दैविध्यं, हारीरेन्द्रियविषयमेद्‌(त्‌ का्त्रैविध्यं 
च, पूववत्‌ निरसनीयम्‌ । न च तदीयं शारीरं अथोनिजमेव इति विदोषः, तस्य 
प्थिव्यधिकारे निरस्तत्वात्‌ । ग॒णेषु रसस्यैव व्यञ्ञक इन्द्रियं रसनं, मधुररसः 
वदिन्द्रियं वा; रसव्यक्तिः करणकायौ, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌--इति लक्षणपरमाणे 
पूयैवत्‌ प्रतिनेतव्ये ॥ रूपरसयोः रसस्यैव व्यञ्जकद्रव्यत्वं, रसनस्य आस्योदक्वत्‌ 
आप्यत्वसाधनं विद्रोषणानुपपत्या दृषणीयम्‌ ॥ उक्तविकारदयातिरिक्तोऽव- 
यवी रीतवान्‌ आप्यो विषय इति च विकारदयानिरुक्तेः अवयविनिराकर- 
णात्‌ च निराकरणीयम्‌ ॥ 


तकंसङ्कदः 1 "1, इ 
आपोऽपि वुल्यन्यायत्वात्‌ पृथिव्या सह सङा; । 
अनिवौच्यत्वसम्यं समाभित्य समासते ॥ १६ ॥ 
तेजस्त्वमष्ववन्नेव तेजसो लक्षण भवेत्‌ । 
अतिव्यापतेस्तथाऽव्यापतेन चान्यदिदह रक्षणम्‌ ॥ 

न तावत्‌ (१) (तेजस्तव) तेजसो लक्षणं, अश्वादिवत्‌ तन्निरसनस्य सुद्ाकत्वात्‌। 
तन्मात्रे तत्पथायां च तत्पथा सर्वतो भवेत्‌। 
तथिरिष्टे तदिष्टं चेदिश्या स्वस्कन्धन्र्तिता ॥ 

किं हि तेजस्त्वं व्यक्तिमात्रे वा तेजस्त्वावच्छन्नव्यक्तो वा तिष्ठति- 
इति वक्तव्यम । न आद्यः, सवैर तद्कत्ति(त्व)धसङ्गात्‌ । यदा टि तेजस्त्वं व्यक्ति- 
मात्रगतं अङ्ीक्र्तं तदा-न किचित्‌ अतेजोऽस्ति-इति आपत्तिः आपद्यते । न 
द्वितीयः, स्वाश्नयापातात्‌ ; तेजस्त्वावच्छिन्चे विशरोषतेजस्त्वस्य अवस्थाने कर्थं 
अदात स्वाश्रयत्वं न स्यात्‌) । न च-इदं घममाच्रे निरङ्शं-इति रङ्धितन्यं, 
अभ्युपगतत्वात्‌ । अभ्युपगम्यते हि धमेधर्भिभावश्चन्यं निर्विंरोषं अखण्डेक- 
रसं सचिदानन्देकतानं तच्वम्‌ । 

नापि (२) शु्धभास्वररूपवत्त्वं तदक्षणं, विरोषणवैयय्योत्‌, स्वरूपप- 
रस्य तस्य लक्षणानन्तभीवात्‌, मास्वरत्वस्य च स्वरूपावान्तरजातित्वे व्यञ्न- 
कामावात्‌, सूपान्तरपरकाराकत्वस्य सुवणौदिरूपा(दाक)नावात्‌ । न च द्रव्या- 
न्तरसम्पकौत्‌ तदीयरूपस्य अप्रकाङहाकर्त्व, नियामकाभावात्‌ । तेजसो मा(स्व)र- 
स्वरूपवत्तवाव्यभिचारात्‌ एवं-इति चेत्‌, न; पक्रते व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्‌; 
तत्रापि तेजस्त्वेन तद्त्तानुमाने प्रत्यक्षविरोधात्‌, इतरेतराश्रयाच, शु भास्वर- 
रूपवतः स्फरिकादेः अतेजसत्वाच, तत्र तेजोवयवबानुप्रवेदास्य पूवैवत्‌ प्रतिविधे- 
यत्वात्‌ । नदि स्फटिकादौ शुद्खभास्वररूपप्रतिभानस्य सुख्यत्वसम्भवे गौोणत्व- 
कल्पना कल्पते । न च (३ ) उष्णस्पदौवन्त्वं तदुक्षणं, त्वन्मते चन्द्रमसि अ- 
व्यासेः। सोऽपि तेजस्त्वात्‌ दर्दितस्पदौवान, अभ्रिवत्‌--इति चेत्‌, न; शत्यो 
परन्धिविरोधात्‌, प्चाभिषिद्याधिकारे च चन्द्रस्य आप्यत्वनिश्वयात्‌ तेजस्त्वा- 
सिद्धेः । प्रसिद्धिस्तु रौत्योपलन्ध्यनुगृदीतश्चुतिविरोधात्‌ आभासीभवति । न 
च उपष्टम्भकभागावष्टम्भात्‌ तदुषलन्धिः; तटाकादिष्वपि तथाप्रसङ्गात्‌ । 

` तेजसोऽपि द्वैविध्यं कारयश्रैविध्यं च पूथवत्‌ प्रतिविधेयम्‌ । नहि तैजसं 

कारीरं सर्यलोकस्थं अयोनिजं उपपद्यते, भाचीनन्यायेन तदयोनिजत्वस्य दुै- 
चलत्वात्‌ । 


# 
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यचसु-- चक्षुः तैजसं, रूपस्पदीयो रूपस्यैव व्यश्चकद्रव्यत्वात्‌, दीपवत्‌- 

इति तत्‌ असत्‌, रसनाद्यधिकारे विदोषणवैयप्यस्य उक्तत्वात्‌ । स्पशाग्राह- 
कत्वे सति सूपग्राहकत्वं विवक्षितं -इति चेत्‌, न; तथाविधादृ्टस्यापि संभा- 
वनोपनीतत्वेन व्यभिचारात्‌ । द्रव्यत्वेन विरोषणात्‌--हदं अदूषणं इति चेत्‌, 
न; तथाविधकालक्षणे व्यभिचारताद्वस्थ्यात्‌ । रूपग्राहकत्वं तद्रहणासाधारण- 
कारणत्वं इ्टं-इति चेत्‌, न; तन्नैव भावात्‌ तस्य तत्रैव कारणस्य च असिदध- 
त्वात्‌ । द्रव्यादिग्रहेऽपि तस्य कारणत्वात्‌ तन्नैव कारणत्वविवक्तायां अपि 
तुल्यो दोषः। न हि रूपग्रहणमान्रे करणत्वं चक्षुषो युक्तः; रूपग्रहणे सङ्कथादि- 
ग्रहणे च तस्य करणविदोषात्‌ चक्षुरूपसननिकर्षेण व्यभिचारात्‌, तस्य सरा- 
ग्राहकत्ये सति रूपग्रहणे करणत्वात्‌, अत्नेजसत्वाच । न तस्थ करणत्वं तल्रा- 
पारत्वात्‌-हति चेत्‌, तथाऽपि कारणे निर्वक्तुमराक्ये तद्धि रोषस्य करणसिद्ेः 
असिद्धिः, तमोविरोधित्वोपापेथ सत्वात्‌ व्याप्यत्वासिडिः । न च साधन- 
व्यासिः, चष्ुषः तद्राहकत्वेन तदविरोधित्वात्‌ । न च सुवणादौ साध्याव्यासिः, 
ततैजसत्वाभावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । न च अस्मन्मते समनव्याप्तौ चन्द्रमसि 
व्याप्त्यभावः । त्वन्मतानरोधेन उक्तव्या्तिसम्भवात्‌--विमतं अतजसं, अत- 
मोविरोषित्वात्‌, घटवत्‌-इति व्यतिरेकसिद्धिः । भस्मच्छन्नेऽपि बहौ तद्धिरो- 
धित्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वात्‌ न व्यभिचारः, खवणदौ तु पूर्वत्‌ तत्मति- 
विधानात्‌ । न च अप्रकादाकत्वं उपाधिः, स्फटिकादौ व्यास्यभावात्‌, व्यतिरे. 
कानुमाने च तत्रैव व्यभिचारात्‌, उक्तोषाधेश्च सत्त्वात्‌, परस्परोपाघे; निरस्त- 
त्वात्‌ । तैजसत्वं एव निषिध्यते चष्चुषः, तेजोमा्रारभ्यत्वानभ्युपगमात्‌ ; न ~ 
तैजसत्वं तस्य निषेध्य, भूतान्तरोप्न्धतेजोजन्यत्वाङ्गीकारात्‌ । 

यत्पुनः--विषयरूपं तेजः चतुविधं सौमं दिव्यं ओद्य आकरजं च 
इति- तत्‌ अयुक्तम्‌-- 

तद्भेदस्यानिभिस्त्वात्‌, तद्भेदात्‌ (तु) भिदा यदि । 
निमित्तभेदभरयस्त्वात्‌ तद्भयस्त्वं तदापतेत्‌ ॥ 

न हि विषयरूपे तेजसि चातुर्विध्यं नियन्तुं शक्यं, नियामकाभावात्‌ । 
कारणभेदात्‌ तथाभेदे-तृणारणिमणिपरभृतीनां कारणानां बहुलं उपलम्भात्‌ न 
चातुविध्ये पयैवसानस्‌ । न च आकरजं खुव्णरजतताग्नादि तैजसं; विमतं 
पार्थिवं, नेमित्तिकद्रवत्वात्‌ , मधूच्छिष्टवत्‌--इति अनुमानात्‌ । अपार्थिंवत्वे 
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त॒ अम्भोवत्‌ लथाविधद्रवस््रासिद्धिः । न च गन्ध(वोत्वशुपाषिः, ताज्नादौ अपि 
तदुपलम्भात्‌ उपष्टम्भकभागाधीनत्वस्यैव तच्रापि सुवचत्वात्‌ । न च-विमतं 
पार्थिवं, पाकानिषैत्यैरूपत्वात्‌, तोयवत्‌-इति वाच्यं, तदनि्ैत्यैरूपगुणवत्वस्थ 
असिडत्वात्‌, पाकात्‌ पूर्वोत्तरकालयोः रूपभेदस्य खुवणदौ अतिरफुटत्वात्‌ , 
मटविगममाच्रकल्पनस्य घटादौ अपि तुल्यत्वेन उथभिचारात्‌ , तदतिरेकेण 
रूपनारोत्पसिटष्टिरपि तुल्या; तदनिचैत्यैस्वरूपत्वे च दोषसाम्यात्‌ । न हि 
पाकेन घटादिः स्वरूपं निर्षत्यैते । द्यान्तस्य च साधनविकलत्वं, अत्यन्ताभि- 
संयोगे तस्यापि विनादादद्नात्‌ । एतेन-विमता न पार्थिवाः, पाकानिर्वत्यैरूप- 
वक्त्वात्‌, तोयपरमाणुवत्‌-इति व्याख्यातं; प्राचीनन्यायेन हेतोदवैचत्वात्‌ । 
न च-विमतं तैजसं, असांसिद्िकद्रवत्वे सति जात्युपाधो एकविधरूपवत््वात्‌ , 
दीपवत्‌-इति वाच्यं, नैमित्तिकद्रवत्वाधिकरणत्वस्य विशेषणत्वे दृष्टान्तस्य 
साधनविकरत्वात्‌। न टि प्रदीपस्य नैमित्तिकद्रवल्वाभावात्‌ तत्र विरि्टो देतुः 
षष्टं दाक्यते; स्वाभाविकद्रवत्वानधिकरणत्वस्य तथात्वेऽपि घटादौ इव जात्यु- 
पाधौ एकविधरूपवत्वस्य धर्णि अभावात्‌, अन्यथा घटादौ अपि तद्यो- 
गेन व्यभिचारात्‌ , शूपमेदा(द)न्यथा(त्व)स्य प्रतीतेः उभयत्रापि (वि)रोषात्‌, 
विमलं) (अ)तैजसं गुरुत्वात्‌ सम्मतवत्‌ इति च प्रत्यनुमानात्‌ ‰ अन्यथा स्फ- 
टिकादेरपि तैजसत्वप्रसङ्गात्‌। 


तन्माच्रं तदविोषो वा न निरू(प)णगोचरौ । 
तेन तेजोऽपि प्ूवाभ्यां सहानिवीच्यतां गतम्‌ ॥ 
तस्मात्‌-न तेजो नाम किचित्‌ द्रव्यं-इति ॥ १७ ॥ 
जातेगैतेन तुल्यत्वात्‌ क्षिति भागे पुरा गतेः । 
अन्यस्य ताररोऽभावातन न वायुरपि गम्यते ॥ 


वायोः अपि (१) वायुत्वं अलक्षणं, तस्य एथिवीत्वादिना तुल्यत्वात्‌ । 
तद्धि रूपवदश्ल्तिस्पद्रीवद्यापर्कं सामान्यम्‌ । न च तस्य व्यञ्जकं अस्ति । रूपाना- 
धारत्वे सति स्पश्ीधारत्वं-ईति चेत्‌, न; सदौत्वेन वायौ अपि रूपवन्त्वानुमा- 
नात्‌ । अचाघ्चुषत्वात्‌ तस्य न रूपवत्त्व-इति चेत्‌ , न; विशिष्टचक्चुगीम्यताङ्ी- 
कारात्‌ । अस्मदादिचक्षुरगम्यत्वात्‌ न-हति चेत्‌; न; परमाणुषु तथाविधचश्चुर- 
गोचरेष्वपि रूपवत्त्वस्वीकारात्‌। कार्येषु रूपवत्त्वं तथाविधचक्चुर्गोचरत्वाव्य- 
िचारि-इति चेत्‌, न; णुके तद्‌ भावात्‌, तदतिरिक्तेष्वपि केषुचित्‌ तद्रो- 
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चरत्वानियमात्‌, वायुपरमाणुषु च रूपवत्त्वस्य एवं अनिराकरणात्‌ । न च अत्र 
सर्वचक्षुरगोचरत्वं विज्ञातु चाक्यं, सर्ग्रहणासम्भवात्‌, कतिपयचक्षुरगोचर- 
त्वस्य रूप(क)त्वेऽपि सम्भवात्‌। एतेन-रूपानधिकरणत्वे सति स्थितिस्थापक्व- 
त्वं तद्यज्ञकं--इति व्याख्यातम्‌ । न. च (२) अनुष्णाक्ञीतापाकजध्पदो वततव 
तथा--इति युक्त, पाकाल्पू्वं क्षितिदेदोऽपि तथाविधसपहीदरीना(त्‌) । सवैदा 
तथाविधस्पदोवत्त्वं विवस्षितं-इति चेत्‌, न; नित्यत्वविवक्षायां--का्यभागे 
तदयोगात्‌, यावद्रन्यभावित्वोक्तो-पूर्वोक्तातिव्यासितादवस्थ्यात्‌; पाकात्पूर्वो- 
रकालयोः द्रव्यमेदाभ्युपगमात्‌-प्राचीने कुम्भादौ उक्तस्पदौव्यभिचारात्‌। 

अनादिता च पाकस्य मानाभावादपाक्रता । 

यत्ममाणपधं नैति कथं तदुपगम्यते ॥ 

नापि व्यज्कान्तरं उपलभ्यते । न च अच्र प्रत्यक्षं प्रसाणं, अनभ्युवग- 
मात्‌ । द्रव्यत्वं उष्णवायुद्रत्त्यपरजोतेः भिद्यते, जातित्वात्‌, गोत्ववत्‌-इति 
चेत्‌, न; द्रव्यत्वं अनङ्गीङुवैतां आश्रयासिद्धेः, द्टान्तस्य च साध्यविकटत्वात्‌। 
एतेन लक्षणान्तराण्यपि वायोः अपाकरतानि । 

नित्यानित्यविभागस्य धागिव स्यात्‌ प्रतिक्रिया । 
° कार्ये चतुर्विधो मेदो न चरैविध्योपपत्तितः ॥ 

न हि " नित्यश्च ` इति प्रसेदः अच्रापि प्रकल्पते, पएथिव्यादौ इव तद्‌- 
नित्यत्वमाच्रस्य सुप्रतिपादत्वात्‌ ॥ न च-कार्यं रारीरेन्दरियविषयप्राणमेदान्‌ 
चतुर्विधं--हति युज्यते; भराणस्य विषयान्तभोवात्‌ नैविध्यस्यैव सम्भावितत- 
त्वात्‌, अन्तबैदहिभोवेन भेदे तु आवहनिवदादिना बहुमेदसम्भवात्‌ न चात 
विंध्यनियमसिद्धिः ॥ 

यत्तु उच्यते-विषयः अतीन्द्रियः--इति तत्‌ न । 

अनुभूतिविरोधित्वादनुमायाश्च सम्भवात्‌ । 
प्रतिथोगायोगायोगाच कुतोँद्रियता ` ॥ ( प्रतियोगिग्रोगायोगान्‌ 
कुत इन्दरियता त्वचः ॥? ) 

वायुवबौति इत्यनुभवविरोधात्‌ न अतीन्दरियत्वं तस्य सेद्ध अरति, विमतं 
अस्मत्पयक्चं, अस्मत्पत्यक्षस्परीधिष्ठानत्वात्‌ , घटवत्‌--इति च अनुमानात्‌ । 
न च तोयस्थे तेजसि व्यभिचारः, तस्य उष्णतोपलन्ध्यैव उपटन्धत्वात्‌ 
ओष्ण्यप्रकादाभ्यां तेजसोऽनथीन्तरत्वात्‌। पकारामात्रं तेजः, धमेः तु ओष्ण्यं- 
इति चेत्‌, न; वैपरीत्यस्यापि सम्भवात्‌ , अव्यभिचारस्थ उभयत्रापि तुल्य- 
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त्वात्‌ ॥ विमतं नास्मद्वाद्यप्रत्यक्षं, अरूपिद्रव्यत्वात्‌, मनोवत्‌--इति चेत्‌, 
न; विदोषणासिद्धेः उक्तत्वात्‌ ; आत्मा अस्मत्परत्यक्षो न भवति, अरूपिद्रव्य- 
त्वात्‌ , मनोवत्‌--इति आभाससमानत्वात्‌; " नाहं › इति प्रत्यक्षविरोधवत्‌ 
धकरतेऽपिं स्पदोनप्रत्यक्षविरोधाविदोषात्‌ ॥ विमतं न अरूपिद्रव्यग्राहक, अस्म- 
दाद्येन्द्रियत्वात्‌ , अस्मचश्षुवैत्‌--इति चेत्‌ , न; भागे सिदसाध्यत्वात्‌ आ- 
त्मादेः तदग्राद्यत्वाभ्युपगमात्‌ । कस्यचिदपि ताद रो द्रव्यस्य अग्राहक विव- 
क्षितं इति चेत्‌, तथाऽपि विमतं न आत्मग्राहेकं अस्मदिन्द्रियत्वात्‌, अ(स्म- 
च्‌ )चश्षुवैत्‌--इत्याभासतुल्यत।। परत्यक्षविरोधस्तु पूववत्‌ ॥ विमतं अस्मदादि- 
सपदीनागम्यं, ताट रास्पदौनागम्यसङ्ख्यावच्वात्‌ , संपतिपन्नवत्‌--इति चेत्‌ , 
न; प्रत्यक्षविरोधात्‌ , हेतोश्च ुवैचत्वात्‌ , समसतास्मदादिस्पहीनागम्यसङ्ल्या- 
वत्त्वस्य समस्ताज्ञाने दुज्ञीनत्वात्‌ , कतिपयतदगम्यतदत्वस्य व्यभिचारित्वात्‌, 
अस्माभिश्च परमतानुपरोधेनाऽनुमानविरचनात्‌ । एतेन अस्मदादिस्पद्ौनाग- 
म्थपरिमाणवत््वात्‌--इत्यादि हेत्वन्तरं निरसनीयम्‌ ॥ विमतो द्रव्याननितः, 
गुणत्वात्‌ , रूपवत्‌--इत्यपि न; सिडसाध्यत्वात्‌ , तस्य अस्मत्पत्यक्तद्रन्य- 
विरोषभ्रितत्वाश्रयणात्‌ ॥ एतेन राब्दधतिकम्पलिङ्गकानुमानानि व्याख्या- 
तानि, तेषु अपि सिडसाध्यतासाम्यात्‌ । + 
तस्मान्नातीन्द्रियो वायुमै च तच्रेन्दरियं मतम्‌ । 
यथाप्रतीतिसिडोऽसो साक्षिणेति व्यवस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
परस्पराश्रयत्वेन, श्रुतौ दित्वा ऊुतोऽश्रुतौ । 
सगौप्ययौ व्यवस्थाप्य, तद्नारम्भसम्भवः ॥ 
कश्च सगो नाम ९ प्रागसतः सत्तासम्बन्धः--इति चेत्‌, न; परस्परा- 
यत्वात्‌ , प्रोक्तसत्तासम्बन्धयोः इतरेतरसपिक्षत्वात्‌ । न च असतः सता 
सम्बन्धः, तस्य दित्वात्‌ , असतो निःस्वभावस्य अनाश्रयत्वात्‌ । तथा च 
सत्तासम्बन्धे सत्तासम्बन्धः इति आत्माश्नयत्वम्‌ । कार्यानिरुक्तिन्यायाच सगा- 
द्यसिद्िः । न हि काये निवैक्तुमयोग्ये तद्विषयौ सर्गप्रलयौ पकल्येते । कथं 
च, आकाह्यादिक्रमं से पएथिव्यादिक्रमं च प्रुयं तत्त्वज्ञाना्थाम्नायाधिगतं | 
अपोद्य, अश्चतिसिदौ सप्रखयो (व्य)वस्थाप्येते ॥ यत्तु उच्यते-सिखक्षो 
ईश्वरस्य इच्छारष्टोपटन्धात्‌ आत्माणुसंयोगात्‌ अणुकर्मोत्पत्तो मिथः संयो 
गात्‌ श्णुकादिसमस्तकार्यदरव्योत्पत्तिः, कारणगुणद्वारा च तत्न गुणोत्पत्ति 
“द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते, गुणाश्च गुणान्तरं ” इति--न्यायात्‌ इति-- 
६ ध 
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तत्‌ अयुक्तं; नित्येच्छावतः तस्य सिदक्षाया अपि तथात्वे सदा सभै- 
प्रसङ्ात्‌, सहकारिसमवधानाभावत्‌ तस्या; तदहेतुत्वे तस्यापि प्राणिप्रमे- 
दवत्‌ वन््येच्छाव्तवापातात्‌ ; तन्नियमितद्टदेः अपि सदा कायैकरत्वस- 
म्भवात्‌; अन्यथा तत्संहन्तुः अभावात्‌ कार्योदयायोगात्‌ ॥ न च आत्माणु- 
संयोगः, निरवयवथोः तथोः संयोगस्य प्रदेराब्ततेः अगुपपत्तेः । तद्भावे च 
अणुषु कमाभावात्‌ न भिः संयोगः । तथा च द्रणुकासम्भवात्‌ न च्यणु- 
कादि उत्पद्येत । परमाणूनां वा अधामाणिकत्वस्य परथिन्यधिकारे साधितत्वात्‌ 
न समवायिकारणत्वं, निरवयवेषु तेषु प्रदेरावृत्तिसंयोगासम्भवाभिधा( नात्‌ न 
असमवायिकारणसिदिः। णुकमपि रक्षणप्रमाणयोः असम्भवेन भ्त्युदस्तम्‌ ॥ 
किश्च-का्यं संयुक्तथोयद्रत्‌ तद्व्तेषु वहुष्वःपे । 
पर्य्लत्वं न तत्कार्ये तययुकेष्विव दुष्यति ॥ 

कथं दि-परमणुभ्यां संयुक्ताभ्यां द्यणुक उत्पद्यते, व्णुक्रैशच निभिः त्य- 
एुर्क--इति (नि)यमः, ढयोरिव वह्ष्वपि परमाणुषु मिथः संयोगेन का्यारम्भ- 
सम्भवात्‌ । न च-भूयसां अणूनां अ(रग्भकत्यै तत्प्त्यक्षत्थयोगात्‌ तदारन्ध- 
ङम्भाव्यप्त्यक्षता--इति सांपतं, अपत्यक्ष्र्तेरपि ग्रयणुकृवत्‌ परत्यक्षोपपन्तेः । 
न च परमाणु श्तिकार्ये तश्चियमः, अणुकवरत्तिकार्थेऽपि वुल्यत्वात्‌, आश्रयासि- 
डे (अ,विदोषात्‌, परसिद्रेन परस्यैव अनिष्टापाद्नान्‌ । न च-्रणुकानांदरव्या- 
रम्भकत्वं, न द्यणुकयोः-इति निथमः, योरिव परमाण्वोः तयोरपि संयुज्य 
तदारम्मकत्वाविरोधात्‌ । तदारग्स्यापि द्रणु(क)त्वेन परत्यक्षत्वायोगात्‌ तदा- 
रम्भवैय्यं इति चेत्‌, न; द्रणुकभ्यां आरन्धस्यापि द्यणुकवत्‌ अणुत्मे तयोरपि 
परमाणुतुल्यत्वेन आरम्मवैय्यपरसङ्गात्‌ । व्यणुकाद्मारम्मा्ं तदारम्भोऽवा- 
न्‌-इति चेत्‌, न; परमाणुभिरेव तदारम्भस्य उक्तत्वात्‌ । 

किश्च-ग॒णो गुणान्न जायेत कार्ये कारणगोचरात्‌ । 
कारणेऽपि सतस्तस्य कारये कार्याप्रतीतितः ॥ 

न च कारणगुणानुरोधी काथैयुणः सम्भवति, परमाण॒निष्टस्यैव पारिमाण्ड- 
ल्यस्य तदारब्धे ब्रणुके तुल्यजातीयगाणारम्भकत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा तस्यापि 
परमाणुत्वापातात्‌ । न च ब्रणुकवतिनोः अणुत्व्स्वत्वयोः तदारब्धे ज्यणुके 
समानजातीयारम्भकत्वं, तस्यापि ब्रणुकतुल्यत्वेन तन्माच्रत्वपरसङ्गात्‌ । द्रणुके 
त्यणुके च परिमाणमेदाभ्युपगमात्‌ च--अणुत्वहस्वत्वे श्णुकवर्तिनी परि- 
माणे, मृतत्वदीधेत्वे च व्र्यणुकवर्तिनी ते स्यातां - इति हि वैरोषिकैः इष्यते । 


तर्कसङ्गहः ४३ 
न च कारणगतविरोषगुणस्यैव काये समानजातीयारम्मकस्वं, कारणाकारण- ` 
संयोगात्‌ तद्धिमागाच कायोकायैसंयोगस्य तदिभागस्य च उत्पचेरुपगमात्‌ । 
न च द्विष्ठत्वे सति! इति विरोषणात्‌ अदोषः, कारणबहुत्वात्‌ कारणमहतत्वात्‌ 
प्रचयविरोषात्‌ च महत्‌? हत्यभ्युपगमभङ्गात्‌ । न च परमाण्वादिगतरूपादिवत्‌ 
तद्भतपारिभाण्डल्यादेः न विक्तोषगुणस्वं, विरोषाभावात्‌ स्वाश्रयव्यवच्छेदोचि- 
तावान्तरसामान्यविर्रोषवतत्वस्य तच्रापि सत्त्वात्‌ । 
परमाणुषु(स्व?रूपादौ पारिमाण्डल्य(योग९)तः । 
विद्रोषगुणताभाषा खषा, तैव व्यवस्थिता ॥ 
यत्तु-संनिरीर्षो; ईैदवरस्य हच्छादृ्टवहात्‌ आत्माणुसंयोगात्‌ अणुषु 
परम्परया स्वैकायारम्भकेषु कर्मोत्पत्तौ मिथो विभागात्‌ असमवाधिकारण- 
नारात्‌ न्रणुकनाराद्रारेण समस्तस्य कायेद्रव्यस्य नाराः--हति तत्‌ असत्‌ । 
नित्यत्वा्तद्रतेच्छायास्तत्कारथैस्यातथात्यतः । 
मियम्यानां नियस्यत्वान्न दाक्ति(राक्तेः?) राक्यतोऽन्यथधा ॥ 
ईश्वरस्य टि संदारेच्छाया नित्यत्वे सवदा तत्प्रसङ्गात्‌ न कदाचिदपि 
स्भः संसिध्येत्‌; अदृष्टस्य च दैभ्वरेच्छानियभितस्य तन्नियामकत्वायोगाव्‌ , 
एकत्र नियम्यनियामकत्वस्य दुःसाधत्वात्‌ ; इच्छायनित्यत्वेऽपि सर्गसंहारा- 
दिभिः सुख्यस्य कादाचित्कत्वे निर्विंषयेच्छायोगात्‌, तन्माच्रस्यैव तथात्वापा- 
तात्‌; तच्छक्तेः नित्यत्वेऽपि तस्याः रक्यविषयत्वेन दोषतादेवस्थ्यात्‌ । पर- 
माणूनां परम्परया कार्यद्रव्यारम्भकत्थं आत्माणुसंयोगश्च प्रत्युक्तौ । न च तेषु 
तदभावे कमै सम्भवति, दृष्टस्य वा कारणान्तरस्य अनिरूपणात्‌ तदभावे वि- 
भागाभावात्‌ न संयोगो नरयेत्‌, तदनारो कुतो श्रणुकादेः नादाः । 
प्रत्युक्तत्वादसिद्धत्वात्कारणप्यानिरूपणात्‌ । 
अविभागादनारा(च?) व्रणुकादि न नदयति ॥ 
यदुच्यते-प्रलयावस्थायां परमाणवः चतुर्विधा विभक्ता व्यवतिष्ठन्ते, 
आत्मानश्च संस्काराटष्टविरिाः, अन्योऽपि गिरामर्थः, अनित्येष्वपि पाकजाः 
परमाणुगुणाः--हइति तत्‌ न । 
भश्नयासिद्धिदु्टत्वाचातुर्विध्याप्रसिडितः । 
कायत्वस्याविदिष्त्वात्‌ व्याघातात्पक्रिया कुतः ॥ 
प्रलयस्य प्रत्युक्ततया तदवच्छिन्ने काले यथोक्तविभागासम्भवात्‌, पर- 
माणुनां च अप्रामाणिकत्वेन तन्निष्ठचातुर्वध्यासिदधेः, विभक्तस्य विकाराव्य- 
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भिचारात्‌, आत्मनि अपि विभागे विकारानिवारणात्‌, आकादादेश्च घटादिना 
कार्यत्वस्य तुल्यत्वात्‌, प्रख्यदङ्ञायां अवस्थाने तत्तवव्याघातात्‌, परक्रियायाश्च 
अप्रामाणिकत्वात्‌, न यथोक्ता धरक्रिया युक्ता । न खल परमाणुषु चातुर्विध्यं 
सिध्यति, तमसो मनसश्च आरम्भकयरमाणुसम्भवात्‌ । न हि पसिद्धानामेव 
तेषां तदारम्भकत्वं, तदारब्ये द्रव्ये स्पदरौनियमात्‌ तयोः तदुपलम्भात्‌; तम- 
सथ दरव्यान्तर(ल्व)स्य उक्तत्वात्‌, मनसोऽपि कायैताया वक््यमाणत्वात्‌ । न च 
परमाणुवादे परमाणुभिः विना द्रव्यारम्भोऽभ्युपेयते। न च प्रलये प्राणिमेदाः सं- 
स्काराद्टोपष्टन्धाः तिष्टन्तीति युक्त, “यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ”-इति 
न्पायात्‌-मेदे कार्यत्वस्य आवहयकत्वात्‌, संस्कारादृष्टयोश्च तद्भावस्य इष्ट- 
त्वात्‌, अद्रोषका्याभावावस्थायां तदेकदेशावस्थानस्य व्याहतत्वात्‌ । न च 
अन्यो नित्यस; तत्रास्ति, आकारादेरदोषस्य कायत्वेन निः्यत्वादुपपत्तेः तत्र- 
तच्र अभिधानात्‌ । न च-अनित्येष्यैपि पाकजाः परमाणुयुणाः सन्ति-इति यु- 
ज्यते, व्याघाताविदोषात्‌ । न च तदतिरिक्तकायौ भावावच्छिन्नकालस्य प्रलय 
व्दवाच्यत्वात्‌ न व्याघातः, नियामकाभावात्‌ ; स्वेच्छामात्रेण तथात्वकल्पनायां 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न च तेषां तदनवस्थाने कश्चित्‌ दोषः; सपदौरदितानां परमाणूनां 
कदाचिदवस्थान्रेऽपि त(धा)भा(बा)त्‌, सत्त्वस्य च सन्दिग्धत्वात्‌, कार्योत्पत्तेः 
अन्यथाऽपि सम्भवात्‌, कारणगुणप्रक्रमप्रक्रियायाः निरस्तत्वात्‌, पाकादपि कार्ये 
तदारम्भसम्भवात्‌ । 

न च महासरौमहाप्रल्ययोः अस्ति प्रमाणं, शरुतिस्म्रतीतिहासपुराणप्रमा- 
णे परमतप्रवेदात्‌ परमाणुवादपरित्यागप्रसङ्गात्‌। अनुपथ॒क्तसमस्तप्राणिकमौरिः 
युग(प)ननिरुडरृत्तीनि, अनुपमुक्तविचि्रकमेत्वात्‌ , सुषु्िकारीनविचित्र(कमे)- 
चत्‌--ईइति अनुमानात्‌ प्रलयप्रमितिः-- इति चेत्‌ , न; सिदसाध्यत्वात्‌, तेषां 
मोक्षावस्थायां अपयाीयमेव निरुडव्रत्तित्वस्य सिद्धत्वात्‌, तन्निवृत्तौ अपि 
तद्ृत्तिनिरोधात्‌ । तस्मात्‌-न भवदभिमतौ सभैप्रख्यो--इति सिख्‌ ॥१९॥ 

आकारां अपि किमुच्यते १ न हि तस्य एकत्वात्‌ जात्यभावात्‌ (१) तद्‌- 
धिकरणत्वं प्रतिकल्प्यम्‌ । कल्पिताकादाभेदात्‌ आकारात्वजातिः स्यात्‌- 
इति चेत्‌ , नैवं; आकादास्य एकत्वात्‌ आकाहात्वजात्यभावात्‌-न तद्वत्वं 
वेधर्म्य-हत्यभ्युपगमविरोधात्‌। (२) शब्दाधिकरणं--इति चेत्‌, न; 

धम्यैसिडौ कुतो घर्मसलत्सिद्धेऽसौ (डौ स ?) षृथा कथम्‌ । 
असिद्धेरन्यतःसिधेस्त्पत््यादेश्च सम्भवात्‌ ॥ 
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सिद्धे हि धर्मिणि देवदत्तादौ, विद्रस्ादिः तदध्मो व्यपदिदयते । तथा च 
परकरतेऽपि तदपे सिदे शाब्दः तस्य धर्मो वक्तव्यः, तद्रूपस्य अन्यतः सिडौ च 
व्यर्थो धर्मोपन्यासः । न चान्यत्‌ तस्यास्ति साधकम्‌ । अवकादहादातृस्वं तत्सा- 
घ्क--हति चेत्‌, न; अवकाशक्ाब्देन आकारोक्तो आत्माश्रयत्वात्‌ , स्थान- 
माघ्रोक्तौ च देवदत्तादौ व्यभिचारात्‌ ॥ शब्दः कचिदाधितः, श॒णत्वात्‌ , 
रूपवत्‌--इति सामान्यतो घर्भिसिडौ; शब्दवत्‌ इतरेभ्यो भिद्यते, चान्द्‌- 
वत्वात्‌ , चटवत्‌--इति व्यतिरेकिणा तत्सिदिः--इति चेत्‌, न; तस्य 
आकादात्वे नियामकाभावात्‌ ; शब्दाधिकरणत्वेन तन्नियमे परस्पराश्रय- 
त्वात्‌, राब्द्स्य स्वातन्त्ये-कचिदाभितत्वच्याघातात्‌ देत्वसिदेञ, पार. 
तन्त्रयेऽपि--परस्य आकारात्‌ अधोन्तरत्वे प्रक्रतलक्षणस्य अतिव्याप- 
कत्वात्‌ व्यक्तं इतरेतराश्रयत्वम्‌ । न च गुणत्वं राब्दस्य इति वक्ष्यते । 
इष्दवतश्च दाब्दवच्ये स्वाश्रयत्वम्‌ । तद्रहितस्य तदच्वे विरूढता । न च- 
रूपादौ अपि तुल्यं एतत्‌-इति वाच्यं, इष्टत्वात्‌ । (३) यस्थ शब्दवत्त्वं तत्‌ 
आकार--इति संज्ञायां इदमदूषणं--इति चेत्‌, न; भेरीशद्भादौ अतिव्यासेः । 
राब्दवत्त्वं तत्समवायित्वं--इति चेत्‌, न; “ यस्यः इत्यनाकारोक्तौ--व्याघाः 
तात्‌, आकाराोक्तो च--स्वाभ्रयत्वात्‌, सामान्योक्तो-तस्य^उभया(न)तिरेके 
भागे व्याघातात्‌ आत्माश्रयत्वात्‌ असम्भवित्वाचच, तदतिरेके च-उक्तदोषता- 
दवस्थ्यात्‌ । (2) विभुत्थे सति विदोषगुणवत्‌ अचेतनं आकाद्ा--इति चेत्‌ 
न; मीमांसकसमये मनसि व्यभिचारात्‌ । तन्मते तस्य विदोषगुणत्वं असिद- 
इति चेत्‌ न; तस्य तदत्तायाः श्चुत्यवगतत्वात्‌ । न तरिं मनसो विसुत्वं अन्नम- 
यत्वश्चुत्या कार्थत्वसिद्धेः--इति चेत्‌, तथाऽपि नभसो न विथत्वं, कार्यत्वात्‌। 
निरवयवद्रव्यत्वात्‌ न-इति चेत्‌; न; परस्पराश्रयत्वात्‌ । विसुत्वस्थ तत्सा- 
धकत्वात्‌ न-इति चेत्‌, न; तस्यैव असंप्रतिपन्नत्वात्‌ । सवैमूतैसंयोगशित्वात्‌ 
सिद्धिः-हति चेत्‌, न; निरवयवत्वे तदसम्भवस्य उक्तत्वात्‌ साध्याविरिष्टत्वा- 
च, सावयवत्वे वियुत्वव्याघातात्‌ । न च आकारास्य विद्रोषगुणत्वं, शाब्दस्य परि- 
माणवत्त्वेन गुणात्वासम्भवे तदिदोषगुणत्वस्य दृरनि(र)स्तत्वात्‌ । न शाब्दस्य 
आगमात्‌ आकादायुणत्वं, शाब्दतन्मान्नस्य आकारास्य पश्चीकरणात्‌ पूर्वं व्यव- 
हारसोग्यस्य व्यवहारार्थ--सति पञ्चीकरणे स्थौल्यमापन्नस्य स्थलतां भकट- 
यितु-गणगुणिभावस्य तत्र अभिधानात्‌ । न तु वस्तुतः तत्र भिन्नत्वं, न वा 
कराब्दाकाङहायोः शुणगुणिभावो विवक्ष्यते, तदसम्भवात्‌ । 


४६ आनन्दज्ञाननिरचितः 


शाब्दो गुणः, सामान्यवत्वे सति द्रव्यत्वकमेत्वयोः अनधिकरणत्वात्‌, 
खूपवत्‌-हति तहुणस्वसिद्धिः-इति चेत्‌, न; शब्दो महानित्यादििती(ति)- 
विरोधात्‌, । न च प्रतीतेः ओपाधिकर््व, सुख्यत्वसम्भवे तदयोगात्‌ । ग॒णः 
त्वात्‌ अघुख्यत्वे ` परस्पराश्रयता, शाब्दद्रव्यवादिनओ द्रन्यत्वानधिकरणत्वा- 
सिदिः, देवसाध्ययोश्च परसापेक्षसिद्धित्वात्‌ ॥ यस्तु--राष्दो विदोषगुणः, 
स्पद्रीवत्वे सति बाद्येन्द्रियग्राह्यसामान्यवत्वात्‌, रूपवत्‌--इति तदपि निरस्तं; 
गुणत्वानुपपन्तौ विद्रोषगुणत्वस्य सुतरां अनुपपत्तेः सामान्यस्य च राब्दत्वे- 
दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वात्‌, खूपवत्त्र-धर्मिणि असिद्धत्वात्‌, सामान्यान्त- 
रस्य उभयसाधनस्य उक्तविरोषणवतोऽभावात्‌। 

न च--्रोत्रं गुणग्राहकं इन्द्रियत्वात्‌, च्ुरवत्‌--इति वाच्यं, शाब्दद्र- 
व्यत्ववादे तच्निष्टमदत््वादिग्रारित्वेन सिडसाध्यत्वात्‌ । एतेन विद्रोषगुणग्रारक 
श्रोद्च--इत्यपि निरस्तं, उन्द्रियत्वस्य कर्भन्धियेपु व्यभिचारात्‌ । 

न च परममटत््ेन चिमुत्वं अभिधानीयं, तस्यापि कार्यत्वे दुःसाध- 
त्वात्‌; कार्यत्वं (च) उत्पत्तिश्चुतेः अवगतं अनपवद्नीयं; तद्भौणत्वं च वियद्‌- 
धिकरणे निरस्तम्‌ । जडत्वाच कुम्भवत्‌ का्थत्वं अनुमेयम्‌ । न च आत्मनि 
व्यभिचारः; तस्थ चिद्रूपत्वात्‌, परमाण्वादे्च पक्षतुल्यत्वात्‌ । 

किश्च--मूताभावे नमोवुडिव्यवहारस्य सम्भवे । 

सद्भहे व्यतिरिक्तस्य गौरवं परमापतेत्‌ ॥ 

न च तस्य निल्यानुमेयत्वं, चक्षुःसम॒न्मीकनसमनन्तरं तदुपलम्भात्‌। तल 
अचाघ्षुषं, अरूपिद्रव्यत्वात्‌,आत्मवत्‌-इति चेत्‌ , न; विरोषणासिद्ेः । आकाश 
ग्वेतपीति(मा) भ्रान्तिः--इति चेत्‌, न; बाधाभावात्‌ । न च स्पदीरदहितत्वेन नी- 
रूपत्वानमेयं, तमसि व्यभिचारात्‌; तमश्च तमालमालारयामटं महत््वोपलभ्य- 
मानं द्रव्यान्तरं इत्युदीरितम्‌ । नयनच्यापारानन्तरं “इद पक्षी इति प्रत्ययात्‌ 
तद्विषयतया चाष्षुषत्वाचच कालात्ययापदिष्टत्वम्‌ । “इहः्त्ययस्य चाष्षुषप्र- 
भामण्डलविषयत्वात्‌ न--इति चेत्‌, न; शह प्रभा" इत्यादिप्रत्ययददीनात्‌ , 
तस्य॒ तद्वयवापिक्षत्वे पारम्पर्येण परमाणुविष(य)तया चष्ुरजन्यत्वापत्चो 
तद्यापारान्वयनव्यतिरेकविरोधात्‌ । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चाश्चुषविष(चाश्ुषत्वं ? थदिष्यते । 
नानुमासिदितो नान्यद्मभिचाराच बाधनात्‌ ॥ 


तकंसङ्खः । ४५ | 


किश्च-तदभावेऽपि साध्येव तत्पत्यक्षथितु क्षमः । | 
तदभावे खुखादेने सििस्तत्रानुमा कुतः ॥ ध 

आकारस्य चाक्ुषत्याभावेऽपि साक्षिप्रत्यक्षपयेदनीयत्वसम्भवात्‌ म 

(आ)नुमेयत्वम्‌ । न च साक्षिणि विवदितव्यं, तदभावे- पूरयस्यां दिशि निर्मलं 

इदानीं आकाद्--इति पतीतिपरकोपप्रसङ्गात्‌ । न च संन्नान्तिः, अत्र च तद्‌- 
नुमानलिद्गपरामशीभावात्‌ । न च साक्षिणो मावा(त्‌) सुखादि प्रत्यक्षत 
सिध्यति; मनसा तत्सिडौ तु मनोवृत्तेः आत्मनिष्टायाः-तननिष्टसुखादिग्राह- 
कत्वे--तदृग्राहकत्वेन क्मकतैविरोधात्‌, केवलस्य आश्रयत्वं विरिष्टस्य ग्राद्य- 
त्वं--इति अविरोधे कचिदपि तदभावापातात्‌; मनोव्रत्तेमनोनिष्ठत्वेऽपि-न 
असो अप्रकादामाना स्वविषयं गोचरयेत्‌, प्रदीपवत्‌ प्रकाात्मत्वात्‌ , जड- 
त्वाच्च । तस्मात्‌ स्वतोऽप्रकारो श्त्त्यन्तरस्य तु तया सःक्िषेद्यत्वे सुखादेरपि 
तथात्वम्‌ । तस्मात्‌--अनुमेयत्वायोगात्‌ * विशत्वादेश्च अनुपपत्तेः, नमोऽपि 
भूतान्तैेः तुल्यं --इति सिम्‌ ॥ २० ॥ 

कञ्च कालोऽधिलभ्य(प्य?िते ? 

परत्वादिधियां भावादन्यच्रापि न तद्तिः। 
विदोषणस्य चायोगान्न युक्ता कालकल्पना ॥ , 

(१) परत्वादिपत्ययनिभित्तः कालः--हति तावत्‌ अयुक्तं; दिशि व्यभि. 
चारात्‌, तत्प्रत्ययनिमित्तत्वस्य तत्रापि स्वीकारात्‌ । (२) तत्क्रतपरत्वादिव्यनभि- 
चारोक्त(्यतिरिक्त ?परत्वादिपरत्ययनिभित्तत्वेन विदोषणीयं--इनि चेत्‌, न; 
धमीदो व्यभिचारस्य सत्वात्‌ ;(२) रव्यं" इति विदोषणे-रदैश्वरे व्यभिचारताद्‌- 
वस्थ्यात्‌ ;()असाधारणत्वे निमित्तस्य विद्रोषणेऽपि-तस्य तथात्वे सर्बोत्पत्ति- 
मन्निमित्तत्वाभ्युपगमभङ्ात्‌, तस्यैव अत्र निमित्तत्वे च-अदटृष्टादेः तन्निमि- 
्त्वाङ्गीकारविरोधात्‌ । 

योगपय्यादिवुद्धीनां न च कालनिमित्तता । 
पयोयत्वादिदोषाच तत्कृष्टि(्सि)रनिबन्धना ॥ 

८) यौोगपद्यायोगपच्यचिरक्षि(प्ोपरत्ययानां अन्यतमं निमित्तं कालः- 
इत्यपि न, तन्नापि यथोक्तन्यायस्य तुल्यत्वात्‌, अदृष्टादेरपि योगपव्यादि- 
प्रत्ययेषु निमिन्तत्वाविदोषात्‌, असाधारणस्य च निरस्तत्वात्‌ । किन तेषां 
एकाभत्वं अनेकार्थत्वं वा ९ न आद्यः; लक्षणमेदायोगात्‌, व्यवहारविरोधाचच । न 


८ आनन्दज्ञानविरचितः 


दवितीयः; लक्षणानां पत्येकं अव्याप्तेः; एतेषां च कालातिरिक्ताथैत्ये तद्टक्षण- 
त्वायोगात्‌, कालार्थत्ये च यौगपयादिषाब्दानां पयायत्वापा(तात्‌ ); तद्धेदाथैत्व 
च तन्मात्रलक्षणस्य वक्तव्यत्वात्‌ । ६ 

यचतु-परत्वापरत्वयोगप(थायौगप)चिरक्षि(्) प्रत्ययैः अनुमेयत्वं भस्य- 
इति तत्‌ असत्‌ । | 

विकल्पानामयुक्तत्वादयुक्तत्वादिरोषणं । 
यतो न कल्प्यं कल्पेत कथमस्यानुमेयता ॥ 

किमेते समवायत्वेन असमवायित्वेन निमित्तत्वे वा कालं अनुमाप- 
येयुः । न आद्यः, तस्थ अनात्मत्वात्‌ । न दवितीयः, तस्य द्रव्यत्वात्‌ । तृतीये- 
ऽपि--विपर्थत्वेनापपत्वेन ( विषयत्वेनाविषयत्येन ? )वा निमित्तत्वं १ न आदयः, 
नित्यानुमेयस्य अस्मदैन्धियकव्यवसायाविषयत्वात्‌ । न द्वितीयः, अदृ्टदि- 
=तिरिक्तकालासिदिपरसङ्गात्‌, असाधारणत्वविद्रोषणस्य दूषितत्वात्‌ । घटा- 
दयो युगपत्‌ उद्धवन्ति-इत्यादिविदि्परत्ययाः विद्धोषणप्रत्ययमन्तरेण अनु- 
पपन्नाः घटादयुत्पत्तिनिमित्तं कालं उपस्थापयन्ति-इति चेत्‌, न; युगपदुद्धव- 
न्तीत्यत्र विद्रोषणस्य यौगपव्यस्य कालविदरोषत्वात्‌ तस्य तदुःद्धवनिमित्त्वेऽपि 
तन्मात्रस्य तन्निभित्तत्वासम्भवात्‌। 

यत्तु-विमतं तपनपरिस्पन्दपकषादिधीजर्न्य, तदनुविधायित्वात्‌, यथा 
कुलाठानुविधायी घरः तेन जन्यते; स च तपनपरिस्पन्दस्थविरादिदेदपरत्या- 
सत्ति अपेक्षते, स्वरूपेण तदपत्यासन्नत्वे सति तदवच्छेदकत्वात्‌, पटावच्छेद्‌- 
कमहारजनरागचत्‌; सा च द्रव्यक्रता, प्रकारान्तरासम्भवे सति प्रत्यास्ति- 
त्वात्‌ , पटादौ महारजनरागप्रत्यासत्तिवत्‌ ; तच द्रव्यं इतरेभ्यो भिद्यते, विरि- 
्टपरत्वाद्युमेयत्वात्‌ , परथिवीवत्‌; न च तत्‌ पृथिव्यादि, तस्य विशिष्टपर- 
त्वायननुमेयत्वात्‌-इति तत्‌ अयुक्त; तपनपरिस्पन्दे-प्रसवासाधारणदेतु- 
करूतकायत्वात्‌ घटवत्‌, (प)कषादिभावस्थ परिरिषटत्वे-क्रियानिरीणत्वसिद्धा- 
न्तविरोधात्‌ काटातिरेकादिरूपत्वे-परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌, कालस्यैव चिन्त्य- 
मानत्वात्‌ । तदलुविधायित्वं च परत्वादेः तपनपरिस्पन्दप्रकषोदिधिया सद 
अन्वयव्यतिरेकवक्त्वम्‌ । तत्‌ न; कुलालानुविधायिनि तन्ये घटे अस्तीति 
दृष्टान्तस्य साधनविकरत्वात्‌ । न च-कुलालन्वयन्यतिरेकानुविधापित्व- 
तदुविधायित्वं, धर्मिण्यभावात्‌ । न च-साधारणं--तदलुविधायित्व, अपर- 


तकैसङ्गहः | ४९ 
सिद्धत्वात्‌ । न च तपनपरिस्पन्दस्य स्थविरादिदेहषत्याससिः, सवितृसमवेत- 
क्रियायाः स्थविरादिकेहस्थ च स्वरूपेण सन्निकषोनिरूपणात्‌। न च तपन(स्प- 
न्दनस्य) देहमेदपत्यासत्यभावे तदवस्थे अ(व)च्छेद्कत्वं, तपनक्रियायाः देहभेदा- 
वच्छेदकरैय च तत्सन्निकषौतिरिक्तस्य अभावात्‌ कुलो न साध्याविशिष्टत्वम्‌ । 
यथोक्तहेतोश्च दष्टान्तेऽभावात्‌ कथं न॒ साधनविकलत्वं, उभयानुगतरेत्वथैस्य 
दुभेणत्वात्‌ । 

परत्यासत्तेरसिद्धो च कुतः सा द्रव्यकारिता । 

आश्रयासिदितो देलोः स्वरूपासिदितोऽपि (च ? ॥ 

तस्य कालत्वे दृष्टान्तस्य साध्यवि(क)लता । ततोऽथौन्तरत्वे तव अथौ- 
न्तरत्वम्‌ । न च तस्मिन्‌ पक्षे तस्य इतरेभ्यो मेदोऽनुमातुं हाक्यते । विकि- 
रत्वं च-परत्वा(त्‌) देदिकरतत्वरादित्थं चेत्‌, असिं दिक्काल्योः; सर्वोत्प 
त्िमन्निमित्तत्वोपगमात्‌ कालक्रुतत्वं चेत्‌ ; इतरेतराश्रयत्वम्‌ । न च प्रक्रूत- 
द्रन्यसाधारणहेतुत्वं साधयितुं राक्यं, असाधारण्यस्य प्रत्युदस्तत्वात्‌ , तर- 
णिपरिस्पन्द्मेदस्य स्थविरादिदेदसम्बद्धोपनायकत्येन तन्नि्ठपरत्वाजनकत्वे 
द्वारात्‌ । प्रत्ययादिकार्ये कारणत्वं काटस्य--असाधारणं--इति चेत्‌ , न; व्या- 
पकात्‌ चेतनात्‌ एव यथोक्तसम्बन्धसिडथा कायैपरम्परासिद्धौ कालकल्पना- 
याः निरवकारात्वात्‌ , विद्रोषगुणवन्तवेऽपि तस्य व्यापित्वात्‌ , चेतनत्वात्‌ , 
प्रथिव्यादेः आकारात्‌ च वैधम्यात्‌ । क्षणादिमदाप्रखयान्ते अस्य आलम्बन 
तया कालसिद्धिः-इति चेत्‌, न; क्षणादिशाब्दस्य काराधत्वे स्वाश्रयप्रस- 
दगात्‌ , तदन्या्ैत्वे तद्चवहारस्य काट विषयत्वव्याघातात्‌ ॥ तस्य च आका- 
कास्य इव॒ नित्यत्ववियुत्वादि प्रत्याख्येयं, उत्पत्तिश्चुतेः जडत्वस्य च अवि- 
रिष्टत्वात्‌ ॥ न च तस्य ॒लिदङ्धविदोषात्‌ एकत्वं, एथिन्यादेरपि तदविद्ोषात्‌ 
तथात्वप्रसद्धात्‌ भेदप्रतीतेः तुल्यत्वात्‌ । 
` ओपाधिके तु तद्भाने तत्मथाऽपि तथा भवेत्‌ । 
सङ्तिश्चेत्‌ कुतो द्रव्यं तदभावे तद्‌ भावता ॥ 
यदि तु काले भूतादिभेदप्रतिरूपाः अधिक्रताः--हति मन्यते, तरिं तत्क 

तैवं कालपरतीतिरपि किं न इष्यते । तथा च उभ्याविपतिपन्नसवितृगति विद्ोष- 
रूपोपाध्युपरोधात्‌ काठप्रयुक्तव्यवहारसम्भवात्‌ अतिरिक्तकालकल्पनायां 
गौरवं आपतेत । न च-प्रकृतिपुरुषसङ्तिः अतिरिक्ताऽस्ति कालपदषेदनीया- 
इति वाच्यं; तस्थाः संयोगत्वे-तदात्मनोऽस्य अद्रव्यत्वापत्तेः, तस्या; तादा- 


५० आनन्दज्ञानविर चितः 


त्म्यरूपत्वे-तयोः अन्यतरपरिदोषे कुतः सङ्गतिः । तादात्म्यस्य भेदेन सह अभेद्‌- 
त्वात्‌ न-इति चेत्‌ , न; विरोधात्‌ । प्रक्त्यन्तभोवे च-तस्याः सामासमाया- 
त्मत्वात्‌ त्वदभिप्रेतकाटासिद्धिः । पुरुषान्त मावेऽपि-स एव दोषः । प्रकरत्यन्त- 
राद्ीकारेऽपि-तुल्यम्‌ । तस्मात्‌-अभूत्‌ भवति भविष्यति-हत्यादिव्यवहा- 
राङ्गमेव कालः, न वस्तुसन्‌--इति स्थितम्‌ ॥ २१॥ 
काच दिक्‌ उच्यते? 
व्यक्त्यभेदान्न जातिस्ते, लक्षणं नान्यदीश्ष्यते । 
प्रमाणाभावतो नैषा वास्तवी भवितुं क्षमा ॥ 

न टि कालाकाहावत्‌ व्यक्त्यमेदा(त्‌) (१) दिक्तवं नाम जातिः त्वन्मते- 
ऽस्ति । न च (८२) कालक्रुलपरत्वादिन्यतिरिकतपरत्वादिप्रत्ययासाधारणकारणं 
दिकू--इहति वक्तुं युक्तं; कालस्य निरस्ततया विरोषणस्य असम्भवित्वात्‌, 
असाधारणविरोषणेन च क्षारीकरूतत्वात्‌ । एतेन-(३) पूर्वापरादिप्रत्ययासाधा- 
रणकारणं दिक्‌-इति प्रत्युक्तः, परवापरादिराब्दानां च दिगत्वे स्वाभ्रयत्वात्‌, 

अन्याधत्वे च तत्प्रत्यये दिगसाधारणत्वस्य दुनिंरूपत्वात्‌। न दहि घशादिपर- 
त्यये तदसाधारणत्वं इष्टम्‌ । 
„ धीविरोधान्न चेकत्वं न चाक्रालानिरक्रिना। 
दिद्रोऽस्ति, तत्प्रथा तस्मादविचारितगोचरा ॥ 

न खल्दु दिगेकत्वं, प्राचीप्रतीचीत्यादिपतीतिविरोधात्‌ । ओपचारिरकी 
ओपाधिकं वा तद्धेदभानं--इति चेत्‌, न; तद्धानस्यैव तथात्वप्रसङ्गात्‌ , 
आकारो हि स्वतोऽनवच्छिन्ने सवितृसङ्तिविदोषयोगात्‌ पूवौपरादिव्यवहारः 
सम्भवे तदतिरिक्तदिगस्तितायां प्रमाणाभावात्‌ ॥ विवादाध्यासितं विद्धोषगुण- 
विधुरद्रव्याभ्यां जन्यते, कार्यत्वात्‌, अन्तःकरणदयस्ंयोगवत्‌-इति चेत्‌, न; 
दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ । न दि श्रुत्यवष्टम्भेन अन्तःकरणस्य कामादि- 
गुणवैरिष्टये दृष्टे तत्संयोगे यथोक्तं साध्यं सिध्यति। 

आदसिमानय(असिडेमौनयु शक्तिभ्यां प्रतीतिव्यवहारयोः । 
व्यवहारपथं प्राप्ता दिगालम्बनमीक्चताम्‌ ॥ २२॥ 
यत्तु-द्रव्यत्वन्यूनघ्सतिज्ञानवद्ुसिजातिः आत्मत्वं, ततर्‌ आत्मनो व्याव- 
तकं हति-तत्‌ असत्‌- 
द्रव्यत्वस्य निरस्तत्वात्तदत्त्वस्थानिरूपणात्‌ । 
शुणक्त्वस्य चासिद्धेस्तद्वेदस्थापबाघनात्‌ ॥ 


तकंसङ्कहः ५१ 


न तावत्‌ उक्तलक्षणं आत्मत्वात्‌ आत्मनो व्यवर क, द्रव्यत्वस्य परत्यु- 
क्तत्वात्‌ तन्न्युनचर्तित्वविर्ोषणायोगात्‌ । न च तस्य ज्ञानवढुत्तित्वम्‌ । ज्ञान- 
वत्वं हि चेतनस्य अचेतनस्य वा ? न आद्यः; चेतनकब्दस्य चिदात्मविषयत्वे- 
"तस्य ज्ञानाधारत्ववाचोयुक्तेः रिक्तत्वात्‌ , ज्ञानाधारविषयत्वे-तस्य ज्ञानव- 
न्वोक्तो अंच्रातः स्वाश्रयत्वापातात्‌ । न द्वितीयः; भूतचेतन्यवादप्रसब्गात्‌ । 
ज्ञानवन्त्वं अचेतनस्य-इति वदता हि भूतसद्घातस्य तदक्तवं इति अर्थीत्‌ अभ्यु- 
पगतं मवति । । 


न च आत्मत्वे व्यश्ञकं अस्ति । बुडीच्छाप्रयत्नानां प्रत्येकं तद्यञ्जक-हति 
चेत्‌, न, बुद्धिमक्छस्य निराकृतत्वात्‌ ; न च अवुद्धिमति प्रयत्नेच्छे सङ्गच्छेते, 
घटादौ तदभावात्‌; न च तस्मिन्‌ नियैणे ज्ञानादयो युज्यन्ते । न च-आकादां 
वि्घोषगुणाधिकर(ण)विभ्वन्यत्‌, मेयत्वात्‌ घटवत्‌-इति वाच्यं; आका श्रो्र- 
ग्राद्यविरोषगणाधिकर(ण)विभ्वन्यत्‌ , मे्यत्वात्‌--इति आभाससमानत्वात्‌, 
अस्थुलादिश्रुतिविरोधाच । गुणाश्च अमी गुणवति नियणा वर्तमानाः स्वाश्रयत्वं 
व्याघातं च आपादयन्तः न आत्मनि वृत्ति प्रलब्धं प्रभवन्ति । तदि ततोऽन्य- 
्रापि तेषां उक्तन्यायात्‌ घ््ति(त्वा)रपपत्तो गुणत्वत्यादतिः--इति चेत्‌, सत्यं; 
प्रतीतितो गुणवत्त्वं वस्तुतो न क्वचिदपि--इत्यङ्गीकारात्‌ प्राब्रीतिकं गुणवस््वं 
प्रकरूतेऽपि न विरुध्यते, वस्तुतो गुणवत्त्वस्य तस्मिन्‌ अपाकरणात्‌। एतेन सुखा- 
दीनामपि तद्रस्ञकल्वं व्याख्यातं,अच्यापकत्वाच तेषां तद्र्ञकत्वात्‌ दैश्वरे तद- 
भ्युपगमात्‌ । 

न चात्मत्वे प्रमाणं; अनुगतपत्ययस्य प्रत्येकं अभावात्‌ मिलितेषु तद्धावे 
तेष्वेव आत्मत्वप्रभितेः एकैकत्र तदभावः स्यात्‌ । सवैत्र एवं अनुगतप्रत्ययस्य 
असाधकत्वं स्यात्‌--इति चेत्‌, कि न स्यात्‌ । द्रव्यत्वं सत्तातिरिक्तात्मघ्त्ति, 
जातित्वात्‌, गोत्ववत-इति च अनुमानस्य द्रव्यत्वादिनिरासादेव निरस्तत्वात्‌। 
न च आत्मनि असति मेदे जातिः युक्ता, व्यक्त्यमेदस्य तद्वाधकत्वात्‌ । न हि 
तस्य चेतनत्येन भेदः, प्रतियोगिनोऽचेतनत्वापत्तेः; नापि अचेतनत्वेन भेदः, 
प्रलियोगिन एव चतनत्वप्रसङ्ात्‌ । 

परापरत्वभेदे(न) यत्तु मेदोपवणेनम्‌ । 
आत्मन्येतेन तच्नीतं न च लक्षयेऽस्ति मेदधीः ॥ 
न च विजातीयमेदसिद्धिः, तद्भेदस्य मेदापेश्षत्वेन परस्पराश्रयापातात्‌ । 
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न च तस्य धम्यमेदः; अभिन्ने तदवस्थाने तचत्वव्याघातात्‌, भिन्ने च तद्भावे 
स्वाश्रयत्वादिप्रसङ्गात्‌, साधारणस्य च अभावात्‌ स्वरूपत्वे च अन्यतरपरिदरोषे 
तद्‌भावधौव्यात्‌ । न च अभावस्थ जडत्वं, धघटदिरविदोषात्‌, ज्ञानवन्त्वस्य 
निरस्तत्वात्‌ । न च अस्य अपरोक्षत्वमन्तरेण संविदात्मत्वं उपपद्यते; संवित्क- 
भैत्वस्य घरतुल्यत्वपरसक्त्या प्रत्युक्तत्वात्‌ तदाश्रयत्वस्य अप्रामाणिकत्वात्‌ , 
अहमित्यहंकारस्य साक्षिवेष्यत्वप्रथनात्‌, आत्मनः संविद्धीनप्रकारात्वे च घट- 
सं(वि)दोरिव तत्करैत्वात्‌ तदरपत्वयोरन्यतरत्वस्य दुनिवारत्वात्‌, तत्कभेत्वाभावे 
तद्रुपत्वस्थ आवश्यकत्वात्‌ संवेदने तद्भावात्‌ ॥ तस्मात्‌--अद्वितीयो निथण- 
शिद्धातुः आत्मा--हति सिद्धम्‌ ॥ २६३ ॥ 
मनश्च किमुच्यते ? विरोषगुणविधुरद्रव्यत्रत्यात्माघ्र्तिजातिः मनस्त्वम्‌ । 
(१) तदधिकरणं तत्‌--हति चेत्‌, न । 
विद्ोषगुणवक्वस्य मनसि प्रमितत्वतः। 
विद्ोष(ण)स्य चायोगात्कथं तदुपरम्यते ॥ 
मनसो विदोषगुणवच्त्वस्य श्चुत्यनुभवगम्यत्वात्‌ न तस्य विदोषगुण- 
वैधुयैम्‌। न च श्चुत्यादेः युक्तं करणगोचरत्वं आत्मनः; तद्रत््वस्य प्त्युक्तत्वात्‌, 
करणगोचरत्वे च श्चुत्यादेः आक्ञस्याभावात्‌, आत्मनश्च द्रव्यत्वाधिकरणत्वस्य 
अनिष्टत्वात्‌ आत्माच्र्तित्वविद्ोषणस्य अकिचित्करत्वात्‌ तत्परित्यागे व्यभि- 
चारस्य दु(रु)त्तरत्वात्‌। (२) सखमग्रादि इन्द्रियं मन इति-(न ।?) 
अ(आत्मा?नुभवगम्यत्वादिन्द्रियाग्राद्यता यतः । 
सुम्वस्य, दुःखरागादौ तुल्यमेतदुपेयते ॥ 
(३) सुसवासमवायिकारणाधिकरणं इन्द्रियं मनः--हत्यपि न । 
तदसिद्धेरसंव्यापषेरयुक्ता परिणामिता । 
विवतवादे वादैक्थान्न मनस्ते प्रसिध्यति, 
मनसः सुखाद्याकारेण परिणामपक्षे तदसमवायिकारणस्य असिखत्वात्‌ 
न उक्तं लक्षणं युक्तम्‌ । किंश्च असमवायिकारणं समवाथिकारणधत्यासन्नं अव- 
धृतसामर््य-इत्यास्थितम्‌ । तत्पत्यासत्तिश्च कारणकाथसमवायो वा का्यैकार्थ- 
समवायो वा १ न आयः.पूर्काग्दादौ आच्यासेः। न हि पूर्दाच्दस्य उन्तरङाब्दं परति 
असमवायिकारणस्य तत्कारणेन एकाथसमवायः सम्भवति,न मसः शाग्दकारणस्य 
असमवेतत्यात्‌। न च आत्ममनःसंयोगस्य सुखाद्यसमवायिकारणस्य तत्कारणेन 


वरेषहदः ` । ५ 


आत्मना सह एकार्थसमवायो युज्यते,लस्य निदरैष्यत्वेन समवेतत्वानभ्युषभमात्‌। 
नितीयः, हौक्ल्यादौ अब्यासेः । न हि तन्तुशौक्ल्यं पटशोक्स्यासमः 
वायिकारणं का्यैकाथसमवेतं, शोक्ल्ययोः भिन्नाधिकरणत्वात्‌-कारणरौकल्यस्थ 
क्ारणाधिकरणत्वात्‌ कायक्रौक्ल्यस्य च का्यनिष्टस्वात्‌ । न च कारणैकाथैसम- 
वाये कार्थकाथसमवाये बा अनुस्यूता प्रतयासत्तिः, अप्रसिद्धत्वात्‌ । न च तर्हि 
(४) सखपरिणामि इन्द्रियं भनः-इति युक्तं, तथाभूतस्य अन्यथाभ्ूतस्थ वा 
परिणामायोगात्‌, तदिवतीधिकरणस्य मनस्त्वे पापचात्म?)वादपवेक्ात्‌ । 

न च यथोक्ते मनसि भानं अस्ति । 

सिडत्वाहाधितत्वाच परस्यसमवाया (परस्परस मा?श्रयात्‌ । 
पारिदोष्यस्थ चासिद्धनोल॒मानमिरेष्यते ॥ 

आत्मेन्दियाथसन्निकषैः कार्योत्पत्तौ कारणान्तरं अपेक्षते, सत्यपि त- 
द्भावे कायीवुत्पादकत्वात्‌, तन्तुवत्‌-इत्यनुमानम्‌-इति चेत्‌, न । कारणा- 
न्तरं टि निभित्तं अन्यत्‌ वा ? (न ) प्रथमे(मः?) सिडसाध्यत्वात्‌, अदृष्टादेः 
तथात्वात्‌ । न दितीयः, आत्मेन्द्रिया्थसन्निकषातिरिक्तज्ञानसमवाप्यसंमवा- 
यिनोः असेन बाधात्‌ । न च अतिरिक्तासमवाधिसाधने मनःसंयोगसिदया 
मनःसिदिः, तन्तुरूपादेः सद्भवे पररूपाद्यनुत्पादकत्वेऽपि तत्र असमवाय्य- 
न्तराभावेन व्यभिचारात्‌ । साध्यमाननिमित्तभूतकारणान्त(र)स्य अदृष्टादेः 
अन्यत्वे परिदोषात्‌ मनःसिद्धिः-इति चेत्‌, न; सरवस्मान्मनोतिरिक्तादन्यत्वे- 
मनःसिद्धौ तदतिरिक्तसवैनिमिन्त(सिद्िः तत्सि)दौ च अनुमानात्‌ तदन्यमनः- 
सिद्धिरिति परस्पराश्रयात्‌, घस्माचिदन्यत्वे-परिरोषासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ न 
उक्तानुमानात्‌ मनःसिद्धिः । 

स्छतिः शारीरावच्छिन्नात्मसंयुक्तद्रव्यसाध्या, पाणिविरोषगुणत्वात्‌ , 
ज्ञानवत्‌-इति चेत्‌, मेवम्‌ । 

सिडसाध्यत्वलोऽसिदेर्विंरोषप्पफलागतेः । 
व्यभिवारादिदु्टत्वादश्िषटं साघनान्तरम्‌ ॥ 

न हि~दारीरावच्छिन्नात्मसंयुक्तद्रव्यसाध्यास्टतिः--इति युक्तं, तस्मात्‌ 
हारीरा(त्‌) साध्यतायाः सिडसाध्यत्वात्‌।रारीरातिरिक्तविदोषणात्‌ न-इति चेत्‌, 
न, तथाविधकालादिसखाध्यतया सिद्धसाध्यतायाः तादवस्थ्यात्‌ । न च तस्य 
उक्तात्मसंयुक्तराहित्य, स्ैगतत्वाद्गीकारात्‌ मूतैसंयोगात्‌ तत्सिद्धावपि 
शारीरावच्छिन्नसय आत्मनः तद्भावात्‌ । अवच्छिन्नस्य अन(व)च्छिन्नमाच्रत्वात्‌ 
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न-इति चेत्‌, तहिं शरीरावच्छिननेतिविरोषणान्थक्यं; तत्प्रयोगेऽपि तन्माच्न- 
संयुकतद्रव्यसाध्यत्वात्‌ फलाभावात्‌, अजसंयोगाद्गीकारपश्ते च-सिखसा्यता- 
था दु्वीरत्वात्‌ । ज्ञानस्य आत्मविदोषगुणत्वानभ्युपगमपस्षे च-देत्वसिद्धिः, 
दृष्टान्तस्य च साधनविकलता । स्तिः द्रव्यकरणिकेति प्रतिज्ञायामपि-तुल्यो 
दोषः, हेत्वसिद्धथादेः उडतत्वात्‌ ॥ सुखसंवित्‌ इन्द्रियसाध्या, साक्ात्कारि- 
त्वात्‌, संपरतिपन्नवत्‌-हति चेत्‌, न । किं अस्मदादिखुस्वसंवित्‌ पश्षीकियते किं 
चा सुखसंविन्माच्रम्‌ १ न आद्यः, ईैम्वरज्ञानस्य साक्षात्कारित्वेपि नित्यत्वेन 
इन्द्रियासाध्यतया व्यभिचारात्‌ । न द्वितीयः, तद्धागे बाधा(त्‌,) विद्रोषणस्य च 
अनीश्वरपक्षे-वैयथ्यीत, पक्चान्तरे च-असोक्तिसमधिगते मनसि (सि ` पध- 
यिषाऽमावात्‌ ॥ विमतं देन्दियकल्ञानं, विद्धोषस्य अवस्तुत्वात्‌, घटवत्‌--इति 
चेत्‌ › मेवम्‌ । 

आभासेन खमानत्बादटष्टेरविदोषतः । 

तन्मानं च न वः सि मध्यमं भौतिकं मतम्‌ ॥ 

विमतं चाक्षुषज्ञानविषयः, वस्तुत्वात्‌-इत्याभास(स)मानत्वात्‌ न प्रागुक्तं 
अनुमानं युक्तम्‌ । सुखादौ तथाविधज्ञानविषयत्वानुपटन्धिः तुल्या, भनोज- 
नितज्ञानविषयत्वस्यापि तस्मिन्‌ अनुपलम्भात्‌ । न दि मनोजनितं ज्ञानं साक्षि- 
वेद्यतया समीक्ष्य.क्षि?ते सुखादौ अस्माकं सम्मतं अस्ति । न च देन्दरियकल्ञा- 
नमाश्रविषयत्वं साध्यं; योगीन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वे सिडसाध्यता, त्वदनङी- 
कारे च अस्मदनुव्यवसायविषयत्वेन तथात्वात्‌, भनोपलापि तदैन्द्रियकत्व- 
धौव्यात्‌ तद्पलापस्य अनुभववचिरोधित्वात्‌, तदितरत्वविदोषणे च त्वदनु- 
व्यवसायेतरैन्द्रियकक्ञानाविषये परमाण्वादौ व्यभिचारात्‌ । 

न च तस्य अणुत्वं, प्रमाणाभावात्‌ । विमतं मूर्तसंयोगसमवायिकारणक- 
जातीयं, अनित्यत्वे सति नित्यविदोषगुणत्वात्‌, पाथिवाणुविदोषगुणवत्‌- 
इति चेत्‌, न; असमवायिकारणाप्रसिदधः अप्रसिडविद्रोषणत्वात्‌, ईम्वरविदो- 
षणवत्तवानङ्गीकरणाच विदोषणवेय््यात्‌, आत्मनश्च विदोषगुणव्तवानभ्युपग- 
मात्‌, नित्यविद्ोषगुणत्वस्य सुखादेश्च सिद्धत्वात्‌ , पार्थिवपरमाणूनां तविददोष- 
गुणानां च अप्रसिद्धेः दृष्टान्तस्य आश्रयश्चन्यत्वात्‌। एतेन-अथ परमाण्वादिग- 
तरूपादिवु व्यभिचारवारणार्थं विदोषणं --इति निरस्तं, तेषां तह्रुणानां च अ- 
सिडत्वात्‌ । तहिं मनोवि भुत्वं युक्तः ज्ञानासमवाय्थाधारत्थात्‌, आत्मवत्‌-इति 
चेत्‌, न; तस्य वियुत्ये विषयादिसान्निध्ये ज्ञानयोगपद्यात्‌ तदसिद्धेः आश्रया- 
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सिद्धिः युगपञ्ज्ञा(ना)नुतपततः तलिक्गतवाङ्गीकारात्‌; आत्मनश्च असंयोगित्व- 
पक्षे दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वात्‌, सवैकल्पनाधिष्ठानत्वोपाधेश्च सत्वात्‌ । न 
च आकषादादौ साध्याव्यापिः, तस्यापि का्दरव्यतया विुत्वानभ्युपगमात्‌ ; 
मनो विसु न भवति, विसुसंयोगित्वात्‌, धटवत्‌-हति च परमतेन प्रयोगयोः 
गात्‌। विभुसंयोगित्वेऽपि विभुत्वं आत्मादौ श्ट--हति चेत्‌, न; विभूनां भिधः 
संयोगासम्भवात्‌, अजसंयोगस्य अग्रे निराकरणात्‌, आत्मनः तन्निष्टसंयोगत्वे- 
ऽपि स्वव्यतिरिक्तविभुनिष्टसंयोगवत्त्वाभावात्‌ ॥ मध्यमपरिमाणत्वमपि तस्य 
अनित्यत्वप्रसद्गात्‌ न-इति चेत्‌ , न; (तत्‌ ) प्रसङ्गस्य इष्टत्वात्‌ ,मूतैत्वेन तदनित्य- 
त्वानुमानात्‌ , परमाणुषु अन्यतरव्यभिचारस्य तव सिद्धा(ड्ां?) सुकरनिरस- 
नत्वात्‌ । इन्दरियत्वाच तदनित्यत्वं, चक्षुरादौ तथोपलम्भात्‌ , श्रोत्रस्यापि पक्ष 
तुल्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ भनो भोतिकं मध्यमपरिभाणं च--हत्यास्थेयम्‌ । श्रुः 
तिश्च “अन्यत्रमना अभूवं नादम्‌” इत्यादा मनोऽपिक्रुबैन्ती तस्य भौति 
कत्वादिकं अनुमोदते, न अन्यथा अन्नमयत्वं तस्य श्रुतं उपपद्येत । 

तत्‌ सिद्धमेतत्‌-ए्थिव्यादि मनोन्तं द्रव्यं अविचारितरमणीयं आपातिकं 
अनिवौ्च्य--हति ॥ २४॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेभ्रीशुद्धानन्दपूयपादरिष्य- 
भगवदानन्दज्ञानविरचिते तकैसंमरहे प्रथमः परिच्छेदः । 








द्वितीयः परच्डिदः । ) 
सिद्धे द्रव्ये तदाक्नित्य गुणाः सिध्यन्त्ययत्नतः । 
तदभावे निराधारा न ते सन्त्यस्वतन्त्रतः ॥ 

यद्यपि द्रव्येषु निराक्रतेषु तत्पराधीना ग॒णा निराकृता 'भवन्नीनि न 
तन्निराकरणं पथक्‌ अपेक्ष्यते, तथापि पृथगनिराकरणे गुणानां लक्षणिकत्वं 
प्रामाणिकत्वं च अस्तीति केषाधित्‌ मन्दमनीषाजषां मनीषा ससुन्मिषेत्‌- 
इति एथगेव तन्निराकरणं प्रस्तूयते । 

तथा दि-(१)गुण() सामान्धवान्‌ (आ)ग॒णः संयोगविभागयोरनपेक्षो 
न कारणं--इति अयुक्त- 

विदोषणस्य वैफल्यादन्योन्याश्रयराक्तितः ; 

तदन्तरेण द्रव्यादिष्या्रत्तेसुपपत्तितः ॥ 

व्यावत्यैन्यभिचा(रा)मावात्‌ " अगुणःविरोषणयैय््यात्‌ , द्रव्यव्यावतै 

कत्वेन तदुपादाने च परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ , अनपेक्ष विद्रोषणस्यापि तथात्वात्‌, 
तद्भावेऽपि संयोगविभागयोः न कारणं इत्यतावतैव द्रव्यकमैष्यवच्छेदसिद्धः, 
न उक्तं गुणलक्षणं युक्तम्‌ । एतेन-(२) सामान्यवान. अचलनात्मकः संयोग 
विभागयोने कारिणं गुणः-इति निरस्तं, अच(ल)नात्मकविरोषणस्य अन्यतः- 
सिदधक्मव्याचर्यर्थस्य निर्कत्वाल्‌ । अस्तु तर्हिं (३) सामान्यवक्वे सति 
संयोगविभागयोने कारणं गुणः-इति लक्चणं-इति चेत्‌, न; प्त्युत्पन्नपध्वं- 
सिनि द्रव्ये कमणि च अतिन्यापेः । तज्नातीयेतरत्वं विवक्षित--इति चेत्‌, 
न, तन्निष्ठपरजातीयेतरत्वस्य असम्भवित्वात्‌ । द्रव्यत्वकमैत्वयोरनधिकः- 
णत्वं अभिमत--इति चेत्‌, न, निरस्तत्वात्‌ निरसिष्यमाणत्वाचच । निरस्तं 
दि द्रव्याधिकारे द्रव्यत्वम्‌ । क्त्वं कमोधिकारे निराकरिष्यते । संयोगविभा- 
गयोरिति व्यर्थं च। एतेन--(४) सामान्यवान्‌ संयोगविभागदेतुजातीयेतरो 
गणः--हति निरस्तं, तन्निष्टपरापरजातीयेतरत्वस्य वक्त अदाक्यत्वात्‌ । न च 
(५) गुणत्वमेव तष्टुक्षणं, गुणामिजौ तदसिद्धेः अन्योन्याश्रयाविच्धोषात्‌ । 

न च गुणत्वे व्यञ्जकं अस्ति, उक्तलश्चणानां प्रत्याख्यातत्वात्‌ । आकारा- 
चत्तित्वे सति तढृत्ति(तद्‌)घृत्तिरूपच्रसिधमेत्वं तद्यजकं-हति चेत्‌, न; तस्य युण- 
त्वानतिरेकात्‌ तद्यज्ञकत्वायोगात्‌, विहोषगाणवत्त्वस्य च तथात्वेन तद्मज्जकत्वे 
सामान्ययणेषु तदभावप्रसङ्गात्‌। यच्तु-सामान्यवत््वे सति संयोगविभागसमवा- 
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य्यसमवायिहेतुजातीयान्यत्वं तद्रयज्ञकं--हति तत्‌ न; तस्य निरस्तत्वात्‌ तदि~ ` 
तरत्वं च गुणानां संग्राहकसापेक्षम्‌ । तत्‌ चेत्‌ गणत्वं, स्वाश्रयत्वम्‌ । ततो 
नैव गुणसिद्धौ लक्षणान्तरं अनपेक्षितं आपद्येत । किश, विदोषगुणत्व स्वाश्रय- 
व्यवच्छेदोचितावान्तरसामान्यविरोषवतत्वं - इति चेत्‌ , न; स्वराब्देन सूपाये- 
केक{ग्रहे) समस्तग्रहे च तद्विदिष्टस्य अब्यापकत्वात्‌ ; आश्रयराब्देन च समवा- 
यिनिदैदो समवायं अनिच्छतां असम्भवित्वात्‌, आधारमात्राभिधाने तद्रव- 
च्छेदोपयुक्तावान्तरसामान्यविदोषवत्त्वस्य संयोगादौ अपि भावात्‌ अतिव्यासेः, 
सामान्यविरोषष्ाब्देनैव अवान्तरोपलभ्यस्य अपि लब्धुं शक्यत्वात्‌ अवान्तरप- 
दवैयथ्यत्‌, अन्यथा विरोषदाब्दस्य तथात्वात्‌ । सत्तासाक्षाद्राप्यजात्यन्यरूप- 
रसदृत्तिजातिमच्वं विवक्षितं-इति चेत्‌, न; सत्ताया गुणत्वस्य च निराक्रूत- 
त्वात्‌ यथोक्तजातिव्यञ्चकमामाभावात्‌ ॥ गणत्वापरजातिमत्तया नियतैकद्रव्य- 
न्यवच्छेदकत्वं तद्चञ्जकं-इति चेत्‌ , न; निरस्ते युणत्वादौ तदपरजातिमन्त्वादेः 
वक्तुः अराक्यत्वात्‌ ॥ गुणस्व॑ चिदाय व्यञ्जक त्याख्येय--इति चेत्‌, न, कमे- 
ण्यपि तद्भावात्‌ । गुरत्ववत्‌ तस्यापि नियतविदोषणेन व्यवस्थितिः--इति चेत्‌, 
न, तथापि पएथिव्याद्यनेकप्रव्यव्यवच्छेद्केषु रूपादिषु अन्यासेः । तेष्वपि पाकज- 
त्वादिविोषणं पुरस्करत्य एकद्रन्यय्यवच्छेद्कत्वोपपत्तिः-- हति चेत्‌, तथापि न 
उक्ता जातिः मानालुपपत्तेः। (सा) सत्तागुणत्वातिरिक्तरूपरसधरतिजातेः भि- 
द्यते, जातित्वात्‌, गो्ववस्‌--इति चेत्‌, न; ससायुणत्वयोरभावे देतो; आश्र- 
थासिद्धेः अप्रसिविरोषणत्वात्‌ । एकेनधियग्राद्यत्व-इति चेत्‌, न, प्रभाकुम्भ- 
संयोगादौ तद्धायात्‌ । एतेन--युणत्वव्याप्यगन्धस्पशब्त्तिजातिमान्‌ विरोषगु- 
णः-इति व्याख्यातम्‌ । न च सामान्यगुणत्ववत्‌ विदोषथुणत्वं नाम जातिः 
अस्ति । तस्यापि जातित्वात्‌ न इति चेत्‌, न, विरोषगुणातिरिक्तेषु गुणेषु (ल)- 
बत्तो--इतरेतराश्रयात्‌, गुणमाच्रघरत्तौ-रूपादिष्वपि तद्भानसयोगादिसमानत्व- 
प्रसङ्गात्‌ , गुणत्वेन च परस्पराभावासम्भवात्‌ अतो न विरोषयुणत्वं सामान्य- 
गुणत्वं चा जातिः अस्ति, सविहोषणस्य गुणत्वस्यैव तथा व्यपदिरयमानत्वात्‌ । 

कथं च शुणाश्चतुरविंहातिरिति नियमः, तेषु निरणेषु सद्वयालुपगमात्‌ । 
द्रव्यगतायाः तस्याः तन्न एकाथैसमवायात्‌ प्रतीतिः--इति चेत्‌, न; सुख्यत्ये 
सम्भवति उपचारकल्पनायोगात्‌ सिद्धान्तविरोधात्‌; असुख्यत्वे परस्पराश्च- 
यत्वस्य उक्तत्वात्‌; सति च सौन्द्यीदौ न नियमः, रूपान्तभवे वैपरी- 
यस्यापि सुवचत्वात्‌ । 

८ 


५८ आनन्दज्ञानविरचितः 


गणानांमयुणत्येन तेषु सङ्कथा कुतो मता । 

सुख्पत्वे सम्भवत्येव नोपचारोऽपि युज्यते ॥ 
परस्पराश्रयत्वेन सिद्धान्तोऽपि न सिध्यति । 
सौन्दथदेरतिव्यक्तेर्नियमोऽपि कुतो भवेत्‌ ॥ 


वेपरीत्योपपत्तेश्च व्यथऽन्तमौवसंकथा । 
लस्माह्रुणा न सङ्याता नियत्तासिदिभागिनः ॥ २५ ॥ 


रूपमपि किमुच्यते ? (१) रूपत्वजात्यधिकरणं--इति चेत्‌, 


जातेरुपाधितो भङ्गादन्योन्यास्रयताहतेः । 
परस्परानपेश्चत्वाद्विमानत्वात्कथं टि तत्‌ । 

विरोषरुणत्वे सति चक्चु्माचरग्राद्यन्योपाधिना रूपसंज्ञाप्वृत्तौ तज्नाति- 
करर्पनानवकादात्‌ न तदधिकरणं सूप्रलश्चणं उपपव्यते । परमतेन च उपाधिस- 
च्यते । ओौपाधिकस्य उपाध्यधिगतिपूयैकाधिगतल्येऽपि प्रकरे ेतपीतादौ परति- 
पने कथमिह रूपसंस्ञा इति जिनजामायां, एनल्निषनिद्रारा अवधारितकरण- 
विरिषटरोपदिष्टापाधिना तत्‌ निर्वदेत्‌ । न (च) इतरेतराश्रयता; वास्तवस्य वि- 
पयगतरूपत्वस्य, केरणनिविष्टचश्षुष्टुस्य च, परम्परपुरस्काराभावात्‌ । न च अच्र 
मानं, अलुगतावगतेः -भौपापिकविष(योन्यनापि चरितार्थत्वात्‌ ; गुणत्वं विद्रोष- 
मणान्वान्ममनरत्पगनावान्नरजानः; अन्यत्‌, जातित्वात्‌- इत्यस्य च आश्रया- 
सिद्धयादिद्टत्वात्‌ । न चतरं (२) रूपत्वाधिकरणं तत्‌-इति युक्तं; तद्धि 
रूपमाननघर्तीति तद्भुणाधीनग्रहणत्वात्‌ इतरेतराभ्रयत्वादि आवहेत्‌ , उक्तन्या- 
याच तचिवैचनायोगात्‌ । (३) विदोषयुणत्वे सति चक्ैव ग्राद्य रूपं-इति चेत्‌, 
न; ‹ विद्रोषयुणत्वःविद्रोषणेन क्षारीक्रूलत्वात्‌ , ब्रणुकादिरूपे च तव अव्यासेः । 
त्रापि योगिचक्षुभेम्यत्वं अस्ति-इति चेत्‌, न; तदनङ़ीकारवादे तद्योगात्‌ , 
मनोम्ाद्यतया च अवधारणात्‌ । (२) बाद्ेन्दरियेषु चष्चुषेव इति विवक्तित॑-- 
इति चेत्‌, न; रूपसिदधधतिरेकेण चक्षुषोऽसिधेः, इतरेतराश्रयत्वात्‌ । यद्यपि 
चाष द्रव्ये चक्षुषा रूपं निरूप्यते, तथाऽपि तद्गोचरे कुन; तद्धीः सिध्येत्‌ । 
पथिवीत्वादिना--इति चेत्‌, न, ब्रणुकाद्यनङ्गीकलैः आश्रयासिद्धः । न च तस्य 
चक्षुःसखहकारित्वनियमः, कचित्तदभावाभ्युपगमात्‌, कचिन्तद्भावेन चेतनदोष- 
त्वेऽपि । न च भरूतत्रयनिष्ठत्वं नियन्तुं शक्यं; नभोन८भ)स्वतोरपि, तद्भावस्य 
उक्तत्वात्‌ । 


तकेसङ्खहः ~“ ५६: 
विमतं नित्य, असमवायिदीनभावत्वात्‌, सम्मतवत्‌-इत्यपि न; अस- ` 
मवायिनोऽपरसिद्धौ घटादौ अपि तदधीनभावत्वस्य अभावेन घ्यभिवारात्‌, ` 
.मावत्वस्थ च प्रागेव पत्युक्तत्वात्‌, आत्मनि च नित्यत्वघमेवतत्वानभ्युपग- 
मात्‌ । न च-विमतं कार्य, पृथिवीविदोषगुणत्वात्‌, घटरूपवत्‌--इति युक्तः 
विमतं कार्य, जखादिविरोषगाणत्वात्‌, कूपादिरूपवत्‌,--इत्यपि सम्भवात्‌ । न 
च-- विमतं अभिसङ्गासमवायिकारणविद्रोषगुणवत्‌, पार्थिवाणुत्वात्‌, जलाणुव- 
त्‌--इति व्यतिरेकी; तदसंप्रतिपत्तौ आश्रयासिद्धः, स्वरूपासिडेञ्ध, व्यतिरेक- 
भूमेश्च अप्रसिदखतया दृष्टान्तस्य आभ्रयदीनत्वात्‌ ॥ विमतं घटोत्पत्तेरनन्तरं जा- 
यते, घटगुणत्वात्‌, घटया(जा?ग?तसंयोगवत्‌-- इत्यपि न; घटाकाहासंयोगादौ 
व्यभिचारात्‌, तस्यापि कार्यत्वात्‌, तदनन्तरभाविस्ये घटोत्पत्तिक्चणे तदसंयो- 
गिनो नभसो विखुत्वासम्भवात्‌ ॥ विमतं समानजातीयाखमवायिकारणर्कः, 
कार्यगतविदोपगुणत्वात्‌, पटगतरौ्कथवत्‌-दृत्यपि न; ब्रणुकगतरूपपश्ची- 
कारे-देतोः आश्रयासिडखत्वात्‌, व्यणुकचतुरणुकादिगतरूपपक्चीकारे च--अस- 
मवायिकारणाप्रसिद्धः अप्रसिड विदोषणत्वात्‌, रघ्न्तेऽपि तत्संपरतिपत््य- 
भावात्‌ ॥ न च आश्रयनारात्‌ तच्नाशः, तयोः तादात्म्यात्‌ द्रव्यनाहाकादेव 
तत्सम्भवात्‌ । न च-स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः न तादात्म्यं, मेदानुप्रलन्धिस्तु नित्य- 
पारतन्त्र्यात्‌-इति युक्तं, गुणयगुणिनोस्तद भावे द्धावस्यैवा(भावाभावव?)दत्यन्त- 
भिन्नयाः तदनुपलम्भात्‌ । अमेदेऽपि तुल्या अनुपलब्धिः--इति चेत्‌, तथाऽपि 
भेदाभेदाभ्यां दुभेणस्य प्रतीतिमाच्रहारीरस्य तद्भावो न विरुध्यते । तत्‌ एवं -- 
प्रतीतिमाच्रसंसिद्धं व्यावदारिकमिष्यते । 
रूपं न वास्तवं (युक्त)सुक्तयुक्तिसमन्वयात्‌ ॥ 
रौक्ल्यकाष्ण्यैविभागे न विभागस्तच्र गम्यते । 
| आधारस्यातथाभायादनेकत्वं कुतो मतम्‌ ॥ २६ ॥ 
कंच रसो नाम ?८१)रसत्वाधिकरणं--इति चेत्‌ , तरिं तदेव उच्यताम्‌ । 
गुणत्वन्यूनघ््तिमधुरख्त्तिविदोषगुणत्वान्यजातिः- इति चेत्‌, न;-- 
गुणत्वादिनिरासेन तन्निरासप्रसिडितः । 
रसत्वानतिरेकाच स्वाश्रयत्वप्रसङ्तः ॥ 
न हि शुणत्वादौ प्रागुक्तन्यायेन परत्युक्ते यथोक्ता जातिः सेड अदैति, वि- 
दोषणासिद्धौ विरिष्टासिद्धेरि(रति स्पष्टत्वात्‌ । न च एशविधा जातिः रसत्वा- 
तिरिक्ताऽस्ति। तद्नतिरेके च तत्पश्ने तेनैव प्रतिवचने कथं न आत्माभ्रयत्वम्‌ । 


आनन्दृज्ञाननिरचितः 


आश्रयासिद्धिवुष्टत्वादिरोषणनिराकूतेः । 
परस्पराश्रयादेश्च प्रमाणं नेह किचन ॥ 
गुणत्वं गुणेतराघत्तिमधुरामधुरब्र्तिविदोषणत्वान्यजतेः भिद्यते, जा- 
तित्वात्‌--इति चेत्‌ , तत्‌ न, गुणत्वस्य निरस्तत्वात्‌ आश्रयासिद्िप्र॑सङ्गात्‌। ` 
पतेन--(र) गुणत्वे सति रसनाग्राद्यो रसः-ईति निरस्तं, विदोषणस्य निराक्र- 
तत्वादेव विशिष्टलक्षणप्रवृत्तेः अनुपपत्तेः । 
किंश्च, सिद्धे रसे तद्ाहकं वहिरिन्दियं रसनं नाम सिध्यति, सिदे च 
तस्मिन्विरि्टलक्षणावष्टम्भात्‌ तत्सिद्धेः कथं न इतरेतराश्रयत्वम्‌ । न च रस- 
नजनितज्ञानं रसे प्रमाणम्‌ । रसनं हि रसोपलन्धिकरणं बाद्यं गृद्यते । तच पा- 
चीनदोषानु(षत्तः न च ज्ञातमात्ररसे मानं, रूपन्ञानस्यापि मन्मानत्वप्रसद्ात्‌ । 
रसचिद्रोषितं ज्ञानं तथा--इति चेत्‌, न, स्वाश्रयापातात्‌ । अप्रत्यक्षगते तस्मि- 
न्‌ एथिवीत्वादि प्रमाण-इत्यपि न, तदसंप्रतिपत्तः आश्रयासिद्धः उक्तत्वात्‌ । 
नित्यत्वादिनिरासोऽपि रूपस्येवास्य सिध्यति । 
स्यावहारिकमस्यापि ततो सूपं निरूप्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रागुक्तनीत्या गन्धोऽपि निराकरणमरैति । 
नृ पृथिवीमात्र्र्तित्वमन्यत्रापि तत्वतः ॥ 
दरव्यान्तरेऽपि तदबुद्धेमै बाधोऽध्यवसी(य)ते । 
नित्यानित्यविभागोऽपि पू्वैवत्कि न गद्यते ॥ 
गन्धो (१) गन्धत्वाधिकरणं--इत्यपि अयुक्तम्‌ । तडि. गुणत्वन्यूनव्रत्ति- 
सोरभ्य््तिविदोषगुणत्वान्यसामान्यं इष्टं, तच प्रागुक्तन्यायपरत्युक्तं न गन्ध- 
व्यवस्थित्यै पयौसम्‌ । नापि-८२) य॒णत्वे सति घाणग्राद्यत्वं-तछ्यक्षणं, तत्रापि 
विद्रोषणनिराकरणात्‌ इतरेतराश्चरयाच ॥ न च अयं परथिवीमात्रच््तिरिति युक्तं, 
द्रव्यान्तरेऽपि तत्सम्भवाभिधानात्‌ , प्रतीतेश्च अबाधितत्वात्‌ ॥ न च तस्य 
सर्वत्र अनित्यत्वं, पार्थिवपरमाणुषु गुरुत्वादिवत्‌ तननित्यत्वे बाधकानधिग- 
मात्‌ । पाकजत्वात्‌ न--इति चेत्‌, न, अवयविष्वेव तत्सम्भवात्‌, कथं 
अन्यथा युरुत्वादेरपि तथाभावसम्भवे नित्यत्वम्‌ । अतिदायाददीनं तु सन्दि- 
गधत्वात्‌ न पाकनिवतैकम्‌ ॥ तस्मात्‌-गन्धोऽपि व्यावहारिको न पारमाथि- 
कोऽस्ति--इति स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्पोऽपि ददौनादुक्तयुक्तेनासौ प्रसिध्यति । 
विदोषगुणतस्तस्य न्रैविध्यं च न युज्यते ॥ 
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तकख; । ६१... 
न हि-स्पश्चस्य (१) सपरत्व(वत्त्व)- रक्षणम्‌ । तदि रूपन्यापकविरोष- ` 
गणमात्रव्त्ति सामान्यम्‌ । न च ततत निरस्ते रूपे विद्ोषगुणवच्वं सुनिंरूपम्‌ । 
एतेन--(२) विरोषगुणः उष्णानुष्णवत्ति(स)द्कधाचत्तिजात्यन्यः, . जाति 
त्वात्‌--इति निरस्तम्‌ । न च--(३) गुणत्ये सति त्वगिन्द्रियमान्र्राद्यत्वं-- 
तहृक्षणं, पूमैवदस्थापि प्रतिवचनसम्भवात्‌ । न च-(४) बिरोषगुणत्वे सति 
क्षित्थादिचतुयनिविष्टत्वं-तह्य्षणं, स्थितिस्थापकस्यापि स्पदौवदि शो षगुणत्वः 
सम्भवे विद्ोषणवैयथ्यत्‌ । तस्य द्रव्यचतुष्टयसाधार(ण)त्वात्‌ न-इति चेत्‌, 
न, तुल्यत्वात्‌ । अवान्तरविरोषात्‌ असाधारण्यं-इति चेत्‌, न; स्थितिस्थाप- 
कस्यापि गन्धसाहचयोदिना तदविरोधात्‌ । नापि- (८५) विदोषगुणत्वे सति 
रूपव्यापकत्वं--तल्क्षणं, स्थितिस्थापके दर्दितातिव्याेः अविङ्ोषात्‌ । न च 
अस्य नियोगतः त्रैविध्यं, अतुष्णाषीतापाकजत्वस्यापि जात्यन्तरस्य सम्भवात्‌। 
असुष्णा्षीतत्वस्यैव विद्ोषण--अपाकजल्व-इति चेत्‌, तर्हिं स्पदीत्वस्थैव 
विरोषणं उष्णत्वादिः इति न न्रैविध्यसिदिः । तर्हि, पाकजत्वे सति अनुष्णा- 
शीतत्वं अपि जात्यन्तरं स्यात्‌-दति चेत्‌, विः न स्यात्‌ । व्यञ्ञकभावात्‌ 
न~इति चेत्‌, न, हीतत्वादौ अपि तुल्यत्वात्‌ । ‹ इदं रीतं 'हत्यादिविर्ठि- 
छवत्यये विद्ोषणत्वस्य तन्रज्ञकत्वे 'पाकजत्वे स(ति अ)नुष्णासीतमिद हति- 
विदिष्रपरत्यये विरोषणत्वस्य तच्नज्जक अपि स्यात्‌ । एतेन अपाकजत्वविरो- 
पितानुष्णादीतत्वेऽपि व्यञ्जकं उन्नेयम्‌ । 
स्पद्रोराब्दधियौ तस्मादविचारितनिषिते । 
मायामतं प्रविदयेते नि(विणघ्रण्वाते यथोदिते ॥ २९ ॥ 
यत्त॒ उच्यते--पाकजपरक्रिया सुक्तावुपयुक्ता यतो मता । 
अतो शूपादिनिष्टा सा प्रतिषितपथं गता ॥ 
पाकलेषु पार्थिंवपरमाणुरूपादिषु जन्मादिनिरूपणं विवेकढारा सुक्तौ उप- 
युक्तः, तस्मात्‌ एषा प्रक्रिया प्रमाणप्रयोजनवती (इति)- तत्‌ अयुक्तम्‌ । 
अतिप्रसङ्(तः पाक)परक्रिया न प्रकलस्पते। 
। प्रमाणादिप्रदीणा च न प्रामाणिकसम्मता ॥ 
तथाहि तण्डुखादिष्वपि पाकवदात्‌ ओदनादिभावनिरूपणस्य सुक्तिदे- 
तुत्वप्रसक्तौ सकलमपि कयाचन विधया शुक्तिसाधनमिति बृथा तदिरोषेण 
गतिङ्ाखनारभ्भप्रसङ्गः । तत्प्रतिपस्यर्थं तदारम्भः स्यात्‌--इति चेत्‌, न; न हि 
घटादि निरूपयतो बहिशैखस्य शुक्तियुक्ता। तत्तदिवेके विविक्तात्मधियो सुक्तिः 
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स्यात्‌--इति चेत्‌, न; मेदधियः तद्धेतुत्वे प्रमाणाभावात्‌ , तस्याश्च अनयेेतु- 
भवस्य ^ द्वितीयाद्वै भयं भवतिः--हत्यादिश्चुतिसिद्धत्वात्‌ । 

न च वैत्टुकानां प्रक्रिया प्रकल्पते । ते खल्टृ--आपाकनिक्षिषस्य कुम्भादेः 
अभ्निसंयुक्तस्य परम्परया कारणमूतेषु परमाणुषु अभ्रिसंयोगात्‌ कर्मोत्पत्तौ मि- 
थोविभागात्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगनादादाणु८. शात्‌ दधणुकनादरो अणुषु ओ ?- 
ष्ण्यापेक्षात्‌ अचिसंयोगात्‌ रूपादिनारो सति, अभ्निसखयोगान्तरात्‌ तथावि- 
धात्‌ अपचैरूपाद्युत्पत्तो अदृष्टोप्टन्धात्माणुसंयोगात्‌ अणुषु कर्मोत्पत्तो, तेषां 
परस्परसंयोगात्‌ दयणुकाद्यत्पत्तिद्वारा तेषु कारणगुणपूवैकतया रूपादि उत्प- 
द्यते--इति कल्पयन्ति । सा च कल्पना न अवकल्पते, परिणामवादे विवतेवदे 
च परमाणुनां परम्परया कुम्भाद्यारम्मकत्वे प्रमाणाभावात्‌ ॥ न च तेषु प्राचीन- 
रूपादिनारो मानं अस्ति । पार्थिवपरमाणुरूपादयो विनारिनः , एथिवीविदोष- 
गुणत्वात्‌ , घररूपवत्‌-हति चेत्‌, #; सलिरपरमाणुरूपादयो विनादिनः, स- 
किखविरोषगुणत्वात्‌, क्रूपादिरूपयत्‌--इत्यपि सम्भवात्‌ । न च-पार्थिवा- 
णुषु रूपाद्युत्पादनाश्ौ नैकपावकसंपकेकारणको, रूपादयुत्पाद्नारात्वात्‌, इया- 
मादयुत्पादनारावत्‌-इति वाच्यं; अनेकपाव(क)संयोगजन्यत्वे साध्ये-दृषटान्तस्य 
साध्यविकलत्वात्‌ , पएथिवीगतरयामत्वादेः अनादित्वपक्षे- तदुत्पादस्यैव अ- 
भावात्‌ , पक्लान्तरेऽपि- तदुत्यादस्य अभिसंयोगक्रूतत्वानभ्युपगमात्‌, आमे 
रूपादौ तदुपयोगात्‌, तन्नारास्य तज्ञन्यत्येऽपि दयोः अनेकपावकयोगजन्य- 
त्वरादित्यात्‌; एकपावकसंयोगजन्यत्वाभावे च साध्ये-कल्पनालाघवप्रतिघा- 
तात्‌ एककारणात्‌ काद्रयोपपत्तौ कारणभेदकल्पनायाः विफलत्वात्‌ । न र 
पार्थिवपरमाणुः अभ्रिसंयोगजविरोषगुणवान्‌, नित्यवे सति अनिलयविरोषण- 
वत्वात्‌, आत्मवत्‌--इति युक्तं, आश्रयस्य हेतुविदोषणस्य च असिद्धत्वात्‌, 
दृष्टान्तस्य च साधनविकलत्वात्‌ । परमाणुपयेन्ते च का्नाद्रो स्वतन्त्रपरमाणु- 
पाकेन घटादीनां पुनराघ्रत्तौ कुलालादिन्यापारवैयथ्योत्‌ लोकच्यवारोच्छेदौ 
प्रसन्रथाताम्‌। तयोः आमघटादिविषयता--हइति चेत्‌ ,न, पक्षचटादिवत्‌ तस्यापि 
तदनपेक्षत्वसम्भवात्‌, प्रतीतिविरोधस्य तुल्यत्वात्‌ । आपाकनिक्षिसकम्भादेश्च 
परमाणुपयैन्तनादोन पुनरुद्भवाभ्युपगमे तदुदयात्‌ अग्रे छिद्रविनिहितविलोच- 
नस्य तदभावोपटम्भसम्भवे तदुपरिवतिनां च मूर्तीनां आधाराभावेन यत्‌ मा 
(पातः आ पतेत्‌ । जन्मनाशायोः नैरन्तयोत्‌ न--इति चेत्‌, तरिं तथैव तयोः 
सयैन्र नेरन्तथप्रसक्तौ तथागतमति(त्वं) स्थात्‌ । 


त्कसङ्कहः | ६३ 


एतेन पिठरपाकपक्षोऽपि प्रतिक्षिक्तो वेदितव्यः; सति द्रव्ये पूर्वैरूपादि- 

परावृत्य पराचीनरूपाद्यत्पन्तेः अपामाणिकत्वात्‌, अम्भोरोरिदयादिवत्‌ अन्य- 
संबन्धात्‌ तत्र अन्यरूपादिप्रतिभाससम्भवात्‌ । 

पाक(ज)प्रक्रिया तस्मान्न मानफलभागिनी । 

बारधीबन्धनायैषा भीषिका मूढ भाषिता ॥ ३० ॥ 

सङ्ख्या सङ्ख्येयदोषत्वान्न प्रथग्भायभागिनी । 

एकत्वे भवति द्वित्वं भवतीति (च?) दुवचम्‌ ॥ 

काच इथं सङ्न्ख्या नाम ? (१) एकं दे जीणीत्यादिव्यवहारविषयः--इति 

चेत्‌, न । एकादिकाब्देः सङ्ख्योक्तो--आत्माश्रयत्यात्‌, द्रत्यस्वरूपोक्तो- 
अतिरिक्तसङ्ख्यापलापप्रसडात्‌ ॥ नच--एकत्वं घटामेद्‌ः चेत्‌, तदभेदो- 
धटो वा तद्तिर्क्ति वा ? प्रथमे प्ायत्वात्‌, अभिन्नो घट इति सदधयोगो 
न स्यात्‌, अभेदव्यवहाराननुवत्तिश्च, स्वष्वस्य अननुघरत्तत्वात्‌ । द्वितीये स 
भावोऽभावो वा ? न आद्यः, संज्ञान्तरेण एकत्वसङ्ख्याभ्युपगमप्रसङ्गात्‌ । न 
दितीयः, पएकत्वव्यवहारस्य सप्रतियोगिकत्वप्रसक्तेरिति- तत्‌ असत्‌; एकत्व- 
स्थापि गुणत्येनाभिमतस्य घटादिभेदे सति एको घट इति पयौयतया सदप्रयोगा- 
योगस्य व्यवहाराननुचत्तेश्च तुल्यत्वात्‌, तस्य च घटात्‌ भेदे पटवत्‌ गुणत्वानु- 
पपत्तेः । (त)त्संबन्धात्‌ उत्पत्तिः-इति चेत्‌, न; पटस्य तत्संबन्धेऽपि तदृयुण- 
त्वानभ्युपगमात्‌, समवायस्य अन्यत्रापि सस्येन तदगुणत्वनियामकत्वायोगात्‌; 
संबन्धेऽपि भेदाभेद विकल्पसम्भवात्‌, मेदयोरनिष्टत्वाच ॥ यत्त॒-भेदसमुचयो 
ऽनेकत्वं--इति (तत्‌) अयुक्त; मेदस्याभावत्वे-द्वित्वादेरनेकत्वस्य तुच्छत्वाप- 
त्तेः, मावत्वेन-अधमयोगश्चेत्‌-एकस्मिन्नपि घरे तद्भावात्‌ दवित्वादिभसङ्गात्‌, 
विर्डधरममयोगश्चेत्‌--अविरशुदयो्धटयोः अद्ित्वापातात्‌, नानालक्षणयोग- 
श्चेत्‌--स न, क्षणयोः अद्ित्वपसङ्गात्‌ ; स्वरूपत्वे च-दित्वस्य स्वरूपाति- 
(रि)क्तस्य अभावात्‌ तद्पेक्षनरित्वाद्यनुत्पत्तः--इति, तदपि न; तस्य गुणत्वेऽपि 
यथोक्तदोषपरस्पराया दुर्वारत्वात्‌, तस्य धमत्वेन स्वरूपपक्षोक्तदोषाभावेऽपि 
धसधभिभावस्य निर्वक्तुं अदहाक्यत्वात्‌ । न हि नि्ध्मके सधमेधरमित्वं, विरो- 
धात्‌ आत्माश्रयाच । त(द्‌)योग्ये तद्भावेऽपि तद्योग्यतारदिते तद्भावे व्याघातात्‌, 
तद्रति तद्भावे च आत्माश्रयादेः आवदयकत्वात्‌ । धमेनिषेधेऽपि त॒ल्यं--इति 
चेत्‌, न, तस्य समारोपितविषयत्वात्‌ । धमविधिरपि समारोपितधमोभावे 
(व)स्तुनि स्यात्‌--इति चेत्‌, न, वस्तुनो धमेवति तदिधौ उक्तदोषानषङ्गात्‌ । 
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समारोपनिधृच्यर्भत्वात्‌ न--हति चेत्‌, न; तस्यैव मायाविटासातिरिक्तस्थ 
असम्भवाभिधानात्‌; अस्मन्मते च तथाविधारोपाद्गीकारात्‌ । न तर्हिं वा- 
स्ववस्य अनिषेधो धमैस्य--इति चेत्‌, न; धमोभावस्यापि तथाविधस्य अनि 
षेधसाम्यात्‌ , नथावि(घोधमेस्य च अधामाणिकत्वात्‌, त्वन्मते च आरोपानु- 
पपत्तेः उक्तत्वात्‌ । नापि व्रणुकपरिमाणासमवायिचृत्ति; गुणत्वस्य साक्षा्नाप्य- 
जातेश्च अत्र सद्धधात्वानतिरेकात्‌ वक्रोक्तेः अकिथित्करत्वात्‌, तन्मान्रोक्तौ 
च-परर्पराश्रयताथा दुष्परिहरत्वात्‌ । 

(रोगणनाऽसाधारणकारणं सह्वधा-इहत्यपि न, गणनस्यैव तदसिदाः (डः?) 
तदसाघार(ण)कारणत्वस्य च असाधारण्यनिराकरणारेव निराक्रुतत्वात्‌ । (३) 
उन्तजातीयत्वं तत्‌--इति चेत्‌, न, तस्य समनन्तरमेव निराकरणात्‌ । च्रणु- 
कपरिभाणासमवायिकारणं ग॒णत्वसाक्चाद्राप्यसाधारणयगुणत्षेतरजातिमव्‌ , 
गुणत्वात्‌, रूपवत्‌--इति चेत्‌, न,आभ्रयासिद्धयादिदुषटत्वात्‌ ॥ यत्त॒- एकत्व 
व्यवहारो गुणानुबन्धी, गणनाच्यवहारत्वात्‌, द्वित्वादिव्यवहारवत्‌--इति 
तत्‌ न, दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌। साधितं हि दित्वादिव्यवहारस्य अगुण- 
निबन्धनत्वम्‌ । गणनान्यवहारश्च एकत्वव्यवहारभ्चेत्‌-द्वित्वादिन्यवहारं तद्‌- 
भावात्‌ दष्टान्तस्य साधनविकलता, दित्वादिव्यवहारश्चेत्‌-धर्मिणि तदभावात्‌ 
असिद्धिः । साधारणस्यापि धर्मिणि दष्ान्ते च अभावात्‌ स एव दोषः । 

न च एकत्वं जातिः, अनुगतव्यवहारस्य सेदाभावोपाधिकरतत्वात्‌ । नापि 
द्रव्यत्वेन परापरत्व; द्रव्यातिरिकतैकत्वाभावात्‌ , तदघ्त्तेः तस्य द्रव्यमाश्रव्र्सि 
त्वात्‌ , ग॒णादिवृत्तित्वस्य निराकरतत्वात्‌। न च द्वित्वादिजातिः अस्ति, द्वि 4 
क्त्वादिना समानत्वात्‌ । उक्तं चेतत्‌ द्ित्वण्डनप्रस्ावे । न च धर्मिणि एकत्वे 
सत्येव द्वित्वादि भवितुं अं, तद्िरोधात्‌; असति च करणाभावात्‌ । न च 
सत्ये(्तया एव, अपेक्षाबुदधेः तज्ञन्यानेकैकत्वविषयायाः तस्या दुवैचत्वात्‌ , 
एकत्वेऽनेकत्वायोगात्‌, तस्य स्वरूपमात्रत्वे सवैत्रापि तथात्वसम्भवात्‌ न च- 
नित्यगतं एकत्वं नित्यं, कायगतं कारणपूचैकः आश्रयनाराच नरयति--इति 
वाच्य; आत्ममाच्नस्य नित्यत्वात्‌, तच्र च एकत्वसहधाऽभावात्‌ तादास्म्ये च- 
कारणयुणप्रक्रमादेः अयोगात्‌ सहैव उत्पत्तिविनाहायोः अनुभवानुसारित्वात्‌ ॥ 
यत्तु-दित्यादि निमित्तनारात्‌ नरयति-इति, तत्‌ न; तन्नादोऽपि कुम्भादिवत्‌ 
तद्वस्थानाचिरोधात्‌, तदभावे प्रतीत्यभावेऽपि स्वस्य दुरपहवत्वात्‌, तत्का- 
टसात्रभाविनि च सत्त्वे क्षणभङ्गपसङ्गात्‌ ॥ 


तकंसङ्घद | ६५ 
यत्‌ पुनरुच्यते-दितन्तुकारम्भकसंयोगवषिरोधिविभागजनकतन्तुकमे ए- ` 

कत्वसामान्यज्ञाने युगपत्‌ जायते; तन्तुकमैणा विभागः, सामान्यज्ञानात्‌ ुण- 
जञानं-इत्यु मयं एकदा भवति; विभागेन-संयोगनादाः अपेक्षाबुद्धिः ित्वोत्प- 
सिः-इत्यप्यायेण सम्पद्यते; संयोगनाह्ात्‌ द्रव्यना(काः) दि (त्व) सामान्यज्ञानं चः 
ततो दरव्यनारान्‌ दवित्वादिनाशाः, दित्वादिसाभान्यज्ञानात्‌ अपेक्षाबुडिनाङाथ; 
तदेवं आश्रयनारात्‌ दित्वादिनाशाः स्यात्‌ इति-तदपि प्रमाणप्राहाण्यात्‌ 
पत्युक्तम्‌ । न खु यथोक्तायां प्रक्रियायां अस्ति रौक्रिकी प्रसिद्धिः । परीक्च- 
कप्रसिद्धिस्तु  प्रमाणा( भा वे श्रान्तिमूरत्वेनापि भविष्यति । नं च अत्रभ्र- 
व्यक्षादीनां अन्यतमम्‌ ? प्रमाणम्‌ । 

सद्खयासङ्कयेयकासिडि(८र ) सिेयुक्तिमानयोः। 

व्यवहारस्तु तन्मात्रादुपपन्तिशुपारलते ॥ ३१ ॥ 

वरिमाणं च सङ्कयावद्व्यसेदं न सष्यति । 

प्रमाणन्यवहारोऽपि ष्यते न निरूपणम्‌ ॥ 


किंथ, परिमाणं (५) गुणत्वे सति मानव्यवदारविषयः-हति चेत्‌, नः 
सद्धथा(यां ) अतिन्याेः, वि्ोषणस्य च सन्दिग्धत्वात्‌ , पटादिस्वरूपस्थैव 
परिमाणत्वाङ्गीकरणात्‌ । सवेष्टितपटस्वरूवटष्टौ अपिं परिमाणदष्टेः नेवं--इति 
चेत्‌, न; पटाचयेक( देहा )ददौने तन्माच्रपरिमाणददीनात्‌, सवथा तदुपलम्मे च 
तदात्मनः तस्यापि तथाभावात्‌ । अवयविनः सर्वात्मना उपलन्धिः अनि्टा- 
इति चेत, परिमाणस्यापि तदात्मनः सवीत्मना दष्टिः अनिष्टा-इति तुल्यम्‌ । 
प्रसारिते पटादौ उपरिभागे दरयमाने तन्नष्टं परिमाणं एतावदिति निथित- 
इति चेत्‌, तत्‌ किमिदानीं तदुपलम्मे पटोपलम्भो न निधितः । उपरिभा- 
गोपर्ट्ध्या तयैव अधोभागसपि कल्पयित्वा तन्निश्चये तथैव इतरनिश्चयोऽपि 
भविष्यति; सङ्कयायां उक्तन्यायात्‌, दापि धमधर्मिभावस्य दुभणत्वात्‌ । 


क मानन्यवहारो १८१) हस्तवितस्त्यादिव्यवहारो वा (२) अणुमहदादि- 
व्यवहारो वा (३) असवैगतत्वव्यवहारो वा (४) परिमितमिति८( "तत्व? )च्यव- 
शारो वा । न आद्यः, तथाविधन्यवहारस्य (चरमाणो) पर(म)महति च अभा- 
वात्‌ अव्यासेः । न दवितीयः, तस्य सवैपरिमाणसाधारणत्वाभावात्‌ उक्तदो- 
षात्‌, अणुमहदादिाब्देन परिमाणवस्यैवाभिधानात्‌ आत्माश्रयत्वात्‌। न तृतीयः, 
व्यापकपरिमाणे तदभावात्‌ । न चतुथः, सङ्धधादौ अपि तदभावात्‌ । 

# 


६६ अनन्दज्ञानविरचितः 


(९) महत््वाणुत्वशृल्तिसाधारणगुणत्वापरजातीयविषयव्यवहारः तथा- 
इति चेत्‌, न; महत््वाणुत्वयोरपसिख(ल्वा)त्‌ । न हि परिमाणापरसिो तद्वान्त- 
रमेदप्रसिद्धिः । एतेन-() मत्त्वाणुत्ववृत्तिसंयोगान्र्तिसामान्यं परिमाणत्व, 
तदधिकरणं परिभार्ण-इति पराक्रतं, महन्त्वादेः अप्रसिडत्वस्य उक्तत्वात्‌ । 

यत्तु-परमाणुमनःसु नित्यं अथुत्व-इति, तत्‌ न, तत्परिमाणस्य मूतै- 
परिमाणत्वेन घटपरिमाणवत्‌ अनित्यत्वानुमानात्‌ । न च अनित्याश्रयत्वा- 
दपाधिः; साधनव्यापकत्वात्‌, सुखादौ च त्वन्मते साध्यव्यास्यभावात्‌ ॥ न 
च-अनित्यं अणुत्वं व्यणु(क)मात्रवृत्ति-इति युक्त, त्यणुकादौ अपि तद्भावात्‌, 
मुख्ये च बाधकाभावात्‌ उपचारायोगात्‌ ॥ एतेन हस्वत्वं व्याख्यात, अणुत्व- 
वत्‌ तस्यापि परमाण्वादौ अनित्यत्वात्‌; त्यणुकादौ च सुख्यत्वात्‌ ॥ न च-- 
आकादाकाटदिगात्मसु मदत््वं नित्यं--इति युक्त तेषामपि परिच्छिन्नत्वेन 
घटादिवत्‌ अनित्यपरिमाणवत्तवानुंभानात्‌ त(ज्ना)रास्य तेनैव हेतुना ससा 
धत्वात्‌, एकरसात्मवदि च नैरात्म्याभावात्‌ ॥ एवं दीवन्यप्रपि प्रतिवक्तव्यं, 
तस्थ महन्तेन तुल्ययोगघषेमत्वात्‌ ॥ न च परमागुद्रये प्रानिभ्विकैकमन्वपि पयां 
अदृष्टोपष्टन्धां इन्वरवुद्धि अपेक्ष्य उत्पन्ना दन्वमद्ध या परमाणुभ्यामारये द्यणुे 
अणुत्वह्टस्वत्वे जनयति परमाणुद्धयस्य तस्मिन्‌ प्रानिगिवोकन्यपिपयानेश्नःवुदधः 
तदुयद्धित्वस्य ब्रणुकस्थ च जमामाणिकल्वात्‌ । न च ममयःम्यसमवा(चि)नोः 
अभेदका अद (छोमाघ्रेण भिद्यमानं उपपय्यते, अदृष्टस्य दृष्टमाच्रसंवा- 
दित्याङ्गीकारात्‌ कायेमेदे स्वातन्त्याभावात्‌ । नापि पवैवत्‌ ब्र(णु)केषुत्पत्त 
बहुत्वसङ्घया च्यणुके महत्त्वदीधेत्वे जनयति, दर्दितन्यायाविदोषात्‌ । १ ..न 
त्यणुकमहक्त्वदीर्षत्वाभ्यां तन्त्वाभ्यां तत्कार्ये महक्वदीधैत्वयोर्त्पत्तिः व्या(ल्या)- 
ता, आरम्भवादस्य अप्रामाणिकत्थात्‌ । न च प्रक्िथिलावयवसंयोगात्‌ प्रचयात 
तूरपिण्डद्रयारन्पे तृखपिण्डे महत््वदीधैत्वयोः उत्पत्तिः, सद्धयापरिमाणयोरपि 
तत्र सम्भवात्‌। कारणमदतत्वाद्यविरोषेऽपि ध्रचये सति काथैमहच्वादौ अतिङ्राय- 
दहीनात्‌ न--इति (चेत्‌ , न; तृखुपिण्डयोः संयोगमात्रं, न ततो द्रव्यान्तरं ताभ्या- 
मारज्धं-हत्यभ्युपगमात्‌; अन्यथा विमतं न्यूनपरिमा(ण)वदारग्ध, काथैद्रव्य- 
त्वात्‌, पटवत्‌--इत्यत्र कायेद्रव्यत्वहेलोः महत्परिमाणदुकूलद्यसंयोग)दारा 
तदारज्पे रज्जद्रव्ये व्यभिचारापातात्‌: उभयनच्न विदोषानवगमात्‌ ; न्यायसाम्येन 
सवीवयविनिरासप्रसङ्स्य अस्माक हृ्टस्वात्‌। न च अवयविद्धितये क्वचित्प्रचये 
द्रयोःढयोः सहस्वाविद्रोषो युक्तः, सति प्रचये तदाश्रयान्‌ दयोः महत््वातिदायः 


तर्कसङ्कहः ६५ 


दर्दीनात्‌, तदारग्ये तस्यैव कारणत्वसम्भवात्‌ । यसु-परिमाणत्व आश्रयनाहौ- 
कनाहयचरसति, अविसुत्ये सति दिग्वर्तिजानिन्ान्‌, सत्तावत्‌-हति, तत्‌ नः 
देतोः आश्रयामिदत्वान्‌ परिमराणत्वजातेः अपाकरतत्वात्‌ , सत्तानङ्गीकार(वा)दे 
च दृ्ान्तस्य आश्रयहीनत्वान्‌ ॥ तदेवं--परिमाणमपि प्रालीनिकं, न 
णिकं,--इति स्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रथक्त्वं प्रथतेऽभावान्न पृधक्तना (धक्त्वतया?) कथम्‌ । 
एकच्रापि द्विधादेहात्पश्चमी नोपपद्यते ॥ 


(१) गुणत्वे सति अन्यत्वव्यवहारविषयः एथक्त्वं--इति चेत्‌, न, परस्ष- 
राभावात्मनः तस्थ यणत्वासम्भवे विदरोषणायोगात्‌ ॥ न हि तस्य अन्योन्याभा- 
वातिरिक्तस्य सत्वे किंचित्‌ मानं अस्ति, प्रतीतेः अभावविषयत्वेन अप(पि?)च- 
रितात्वात्‌, अपरथा गुणादिषु कथं परथक्त(म्‌) । एथ(क्त्व)रूपभेदोपचारात्‌- 
ठति चेत्‌, न; परस्पराभावविषयतया सुख्यत्वोपपत्तौ तदयोगात्‌, अन्यथा 
स्वरूपभेदस्थेव खाघवेन तद्यवदारनिवीहकतया तदतिरिक्तषथक्त्वाभावात्‌ ॥ 
अथं अयं न-इत्यन्योन्याभावप्रतीतेः इदे अस्मात्‌ एथगिति च पृथक्त्वप्रथनात्‌ 
तन्नानात्व-इति चेत्‌, न, प्रकारमेदेन एकस्यापि व्यपदेामेदे अतेकस्यापि च्यप- 
देरामेदविषयत्वान्‌ । यदा खलु अन्योन्याभावो भिन्नप्रथक्त्वादिशाब्देन व्यप- 
दिरयते तदा पश्वम्ययेक्षया तत्मथा, यदा तु राब्दान्तरेण तद्मपदेशाः तदा तद्‌- 
पेक्ामन्तरेणव तत्प्रतीतिः इति व्यवस्थाप्यते । न दि पञ्चम्यपेक्षयैव एथक्त्वप्रथा- 
नियमः, स्तम्भकुम्भौ परस्परं ए्थगित्यपि तत्प्रथाद हीनात्‌ । एकस्मिन्नेव चार्थे 
उ्यपदेशाभेदो भूयान(लु)श्रयते, यथा चैत्रेण स्थीयते--चैच्रस्िष्टतीति । तस्मात्‌ 
परस्पराभावः स्वरूपभेद वा पथक्त्व, स्वरूपस्य प्रतियोग्यनपेक्षत्वात्‌ इतद्‌(रा?)- 
पक्षत्वात्‌ । वैधम्यात्‌ मेदः--इति चेत्‌, न; पृथक्त्वस्य स्वरूपात्‌ परथक्त्वं मे- 
दश्चेत्‌--आत्माश्चयादिप्रसङ्ात्‌, अन्योन्याभावभे(त्‌ )- तेनैव तद्यवहारसिद्धेः 
गोरवात्‌ प्रथक्त्वान्तरकल्पनानवक्राचात्‌। स्वरूपत्वेऽपि स एव दोषः, स्तम्भङु- 
(म्भा)दावपि स्वरूपेणैव मेद्व्यवहारसम्भवे पएूथक्त्वकल्पनाया निरवकाहात्वात्‌। 
न च तस्य स्वरूपात्‌ अभावाच अतिरेकेऽपि युणवत्व, द्रव्यजातित्वसम्भवात्‌। 
जातेरपि प्रतियोग्यनपेक्चत्वात्‌ न-इति चेत्‌, न; रूपादौ खरूपमेदात्‌ पथक्त्वो- 
पचारवत्‌ त्नाततावपि तेनैव सावधित्वोपचारात्‌ तद्रक्तिषु तथात्वस्य प्रसिद्ध- 
त्वात्‌, द्रव्यत्वेन तुस्य(ञ्य)क्तितया तस्यैव अपलापपरसङ्गात्‌ । निथाभक्षाभावे 
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ऽपि दयोः असततवापन्तेः सर्वत्र वा तश्चवहाराल्‌ द्रव्यत्वेन अतुल्यन्थक्तित्वम्‌ । 
तथाऽपि न तज्ञातितस्वं, उन्तरत्रिकेऽपि तद्रथवहारात्‌-इ(ति) चेत्‌; न; तत्रापि 
तज्ञात्यद्ीकारविरोधानुपलम्भात्‌, तदीयनिःसामान्यत्वस्य पारिभाषिकल्वात्‌। 
अनवस्थानात्‌ , लक्चणेकदेकाहानिलक्षणस्वरूपहानात्‌ , व्यक्त्यभेदाल्‌ च, न उस- 
रत्रिकस्य जातिमत्त्वं -इति चेत्‌, न; एथक्त्वातिरिक्ते सर्वत्र तज्ात्यभ्युपगमेऽपि 
तचतच्र तत्तत्नात्यनभ्युपगमेन अनवस्थासमाधानात्‌, विद्रोषेषु च-लक्षणान्त- 
रसम्भवेन स्वरूपटानाप्रसङ्ात्‌, समवाये च-ग्यक्त्याः एकत्वेन समवायत्वास- 
स्भवेऽपि जात्यन्तराङीकाराविरोधात्‌, समवाये समवायाभावेऽपि जातेऽपि 
(जातावपि ?) जाते; संबन्धान्तरस्वीकारात्‌ । 


यत्तु-एकमेव द्रव्यं एकणरथकत्वं, अनेकद्रव्यं दिषू ग्कत्वादि इति-तत्‌ 
असत्‌- 
पृथक्त्वे निरीणे सह्या न कथचिसिध्यति । 
एकत्वादेरसिद्धौ च तुल्याधारत्वमीमेषा ॥ 


परथक्त्ये सङ्खथाभावात्‌ एकं च तत्पयक्त्वं च इति अयुक्तत्वात्‌ एकत्वेन 
समानाश्नयं एथक्त्वं तथा--इति चेत्‌, न॒ एकत्वस्य पृथक्त्वस्य च असिद्धौ 
तदसम्भवा(त) एथक्त्वादिसिद्धिः। 
अन्योन्यमेव विश्रान्तैव्यादारव्यवहारथोः । 
तैस्तयोरुपपन्नत्वाद्ित्वादेश्च निराकृतेः ॥ 
अन्योन्यं वि भ्रान्तैः एकप्थक्त्येरेव दिष्रथक्त्वादिव्यादारव्यवहारसिदधे. ५ 
प्रथक्‌ दिष्थक्त्वादि कल्प्यम्‌ । न च द्वित्वादिवत्‌ तत्सिद्धिः, तदनुपपत्तेः उक्त- 
त्वात्‌ ॥ यत्तु-ए्थक्त्वस्य जातिमच्वेऽपि न एकष्थक्त्वादेः जातिः अस्तीति- 
तत्‌ न, एकप्थक्त्वाद्यनुगतबुद्धिषिरोधात्‌ , एकत्वादिना सहेकार्थसमवायो- 
पाये; । तदविरोधे एथक्त्वेऽपि सन्योन्याभावोपाधिना तद्मवहारस्य सुवचत्वात्‌ 
जातिमत्त्वासिद्धिः, एकत्वद्धित्वादौ च स्वरूपामेदतद्धेदाभ्यां अनुगतन्यवहार- 
सम्भवात्‌ तत्तज्नातिमत्वासिदिः । 
धीबिरोधादुपाघेश्च एथक्त्येऽपि प्रसङ्गतः । 
अतिप्रसङतो तेकण्थक्त्वादेरपाक्रिया ॥ 
तस्मात्र--न एधक्त्वं नाम किञ्चिदस्ति वस्तुभूतं--इति सिंडम्‌ ॥ ३३॥ 


। सरसः | ६९. 
प्रमाणलक्षणाभावादुदयस्यानिरूपणात्‌ । ` 
विनादास्यापि तस्मान्न संयोगो युक्तिगोचरः ॥ र 

क्च संयोगो नाम ?(१)युक्तपत्ययस्य असाधारणं निमित्तं-इति चेत्‌, न; 
विशिष्प्रत्ययस्य विद्धोषणासिद्धौ असिद्धेः आत्माश्रयत्वात्र, असाधारण्यस्य च 
परत्युदस्तत्वात्‌ । (२)यद्विरिष्टे द्रव्ये संयुक्तं इदं अनेनेति प्रत्ययः स संयोगः इत्य- 
पि-प्रदरदितदूषणकवलितत्वात्‌ अयुक्तम्‌ । एतेन संयुक्तपरत्ययस्य तत्मत्थायकत्वं 
प्रत्युक्तम्‌ ¦ (३)विद्यमानयोः अपाप्तयोः प्रापि; असौ -इति चेत्‌, न; अपासि- 
खब्देन संयोगाभावविवक्लाया आत्माभ्रयतादवस्थ्यात्‌ , प्रास्या च संयोगरूपया 
तज्निब्रत्तौ तस्यैव प्रसङ्गात्‌ । समवायाभावः अप्रािः समवायश्च प्रासिः--इत्य- 
भ्युपगमे--संयोगिनः तद्‌भायेन असम्भवित्वात, असं-छेषः अप्रासिः सं्टेषच 
परासि; इत्युक्तेऽपि--दर्दितदोषाविरोषात्‌, समवायिनो; सतोः अपरास्यभवे च 
तयोः नित्यसबडत्येन शूपाभावद्ायाप्पि रूपिणि संबडत्ववुद्धिभसङ्कात्‌ । 
प्रतियोग्यभावात्‌ न-इति चेत्‌, तरिं तदधीनसन््वा(*नत्वा ?त्‌ कस्य कुतो नित्य- 
त्वम्‌ । वक्ष्यते चेतदुपरिष्टादित्यलम्‌ । ()संबन्धत्वे सति अच्याप्यच्त्तिः असौ- 
षति चेत्‌, न; संबन्धस्य संयोगत्वे समवायत्वे च स्वाश्रयत्वासम्भवित्वथोरापत्तेः, 
तन्माच्नत्वस्य च विद्धोषे दुवैचत्वात्‌ । न टि सामान्यमेव स्यत्‌ । अव्याप्यघ्र- 
तित्वं च स्वसमानाधिकरणादयन्ताभावप्रतियोगित्वम। तच एकच्र एकस्थ(भावा)- 
भावयोर्चिरोधात्‌ अयुक्तं, अवयवमेदात्‌ दिग्मेदाच अविरोधिनिरवयवद्रव्येषु 
तदसिद्धेः । (५) द्रव्यासमवायिवरुत्तिगुणत्वा(वा)न्त(र)जातीयः संयोगः--इति 
(च)त्‌ , न; द्रव्यस्य तदसमवायिनो गुणत्वस्य च अप्रसिडत्वात्‌ , द्रव्यासमवा- 
यिराब्देन च स॑योगस्यैवोक्तेः आत्माश्रयत्वात्‌, तदतिरिक्तस्य च तदसमवायि- 
नोऽप्रसिडत्वात्‌; उक्तावान्तरजातिश्च न, संयोगत्वात्‌ अनर्थान्तरमिति तस्यैव 
लक्षणत्वे परस्पराश्रयत्वात्‌ । (३) अनियः संबन्धः संयोगः--इति चेत्‌, न, 
नित्यसंयोगे अव्यासेः; आकादां आत्मना संयुज्यते, संयोगित्वात्‌, घटवत्‌-- 
इति तत्सिद्धेः, विभागित्वस्य तु असवेगतत्वे सति असिः । मूतेमात्रयोगि- 
त्वं तत्‌--इति भ्रक्रियामात्र, अदराब्दाधेत्वात्‌ । वस्तुना(तः?)अजसंयोगोऽस्ति, 
आत्ममाच्रस्य नित्य(ल्वा)त्‌ तस्य असंयोगस्य केनचिदपि संयोगायोगात्‌; 
तथाऽपि तदङ्गीकारपक्षे-पूर्वोक्ताच्यापेः व्यक्तत्वात्‌, भावमते-नित्यसंयोगस्य 
अभीष्टत्वात्‌ उक्ताव्यासे (ट) बौरत्वात्‌ । | 

न च संयोगे प्रमाणं, पत्यक्षस्य प्रतिक्िप्तत्वात्‌। कार्यद्रव्यं असमवायि- 
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जन्यं, कार्यदरव्यत्वात्‌, पटवत्‌-हति चेत्‌, न, पटस्यापि तज्नन्यत्वासंपरतिपत्ते- 
दृष्टान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌ । एतेन कायैलिद्भकं अनुमानं अपास्तम्‌ । परिणा- 
मवादे विवतवादे च अन्तरेण असमवाधिकारणं तत्तत्कार्योतपत्तेः अभ्युपगमात्‌ | 
न च (9) अन्यतरसंबन्धिसमवेतकमासमवायिकारणकः संयोगः-सम्भ- 
वति, संबन्ध्यन्तराप्रतिनियमप्रसङ्धात्‌ । तथापि च कथं रयेनसंबन्धप्रतियोगित्वं 
स्थाण्वादेः आस्थीयते । न दि विभागयोग्यतया ततैव तत्परतिनियमो युक्तः, 
तद्योग्यताङीकारे च तथैव सर्मच्र सम्भवे कारणान्तरकल्पनानक्यम्‌ । एतेन 
उभयकर्मजोऽपि संयोगो निरसनीयः ! मह्यः मेषयोः वा प्रतिद्रव्यं कमस- 
त्वेऽपि कुतः तयोरेव संयोगो) भिधः स्यात्‌--इत्युक्ते, तदयोग्यताया नियाम- 
कत्वे तदलादेव तत्सिडिसम्भवात्‌ । न च तन्तुकेदासंयोगा(त्‌) तन्तुकेरसंयोगः, 
तल्ननकस्यैव तल्ननकत्वसम्भवात्‌ । कमणः संयोगत्वा(योग)सातत्यात्‌ आय 
संयोगस्यवहितोत्तरसं(यो)गस्य त॑; तलरन्यता-इ(ति) चेत्‌, न, कयोः तुल्य- 
काटत्वोपपन्तेः । केासंयुक्तस्य तन्तोः तन्त्वन्तरसंथोगद्वारादितन्तुकारम्भे तस्य 
केरासंयोगद्दीनात्‌ म-इति चेत्‌, न, केरस्यापि तन्तुसंयुक्तस्य तम्तुवत्‌ 
चिच्रदठित्न्तुकारम्भाय तत्संयोगात्‌ । केरापकर्षेऽपि द्वितन्तुकाविनारात्‌ न- 
इति चेत्‌, न; तदपकषे चिच्रद्वितन्तुक(व्व)चिनारात्‌ , पटे च तन्तुभाच्रापकर्चऽपि 
विनाश्ाददौनात्‌ , खण्डावयवित्वं तुल्यम्‌ । न च तन्त्वोः आकाशसंयोगाभ्यां 
द्रितन्त्वाकाशासंयोगः, तत्रापि समवा)यसम्भवेन जन्यजनकत्वन्यवस्थायो- 
गात्‌ । आकादोन प्रत्येकं संयुक्तयोः तन्त्वोः मिथःसंयोगद्धारा दितन्तुकारम्भकर- 
त्वात्‌ नेवं -इति चेत्‌, तर्हिं संयुक्ततन्तुवदाकाहास्यापि तदग्रारेण आरम्भकः 
सम्भवात्‌ न द्ितन्तुकसंयोगः । आकार्रास्य द्रव्यासमवायित्वात्‌ न-इति चेत्‌, 
न, नियामकाभावात्‌ , तदारब्यद्रव्याददनस्य उक्तन्यायपराहतत्वात्‌ । एतेन त- 
न्तुभिः तुरीसंयोगेभ्यः तुरीपटसंयोगो व्याख्यातः, तुरीतन्तुसंयोगवत्‌ तुरीपरसं- 
योगस्यापि कमौरभ्यत्यसरभवात्‌, पटे तदभावे पीतरक्ततद्धावोपलम्भात्‌, तस्य 
च स्वाश्रये युगपदुभयसंयोगारम्भकत्वसम्भवात्‌। तुरीसंयुक्ततन्व॒भिः भिथःसं- 
योगेन पटारम्मे तुरीपटसंयोगदद्ौनात्‌ नेवं-हति चेत्‌ , तथापि तुरीतन्तुसंयोग- 
स्यै(व) तन्तुभिरारन्धपटे तुरीपटसंयोगित्वेन व्यवहारात्‌ उक्ततन्त्वतिरिक्तय- 
राभावात्‌ न संयोगः संयोगं जनयेत्‌ । न च-एकस्मात्‌ पार्थिवाप्यपरमाणुद्- 
यसंयोगात्‌ तुल्यजातीयपरमाण्वन्तरसंयोगद्वारा तदारज्धपार्थिवाप्यद्रणुकद्ये 
दौ संयोगो--इति युक्तः प्रमाणाभावात्‌ । यथोक्तपरमाणुद्धथणुकसंयोगः कार- 
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गाकारणमंयोगा(द)रन्यः, संयोगत्वे सति अकभजत्वात्‌, संपतिपन्नवत्‌-इति 
चेत्‌, न; भ्रागुक्तन्ायेन विदोष्यस्य असिडत्वात्‌ , (आकादो)न संयोगे च व्यभि- 
चारात्‌, तस्य च साधितत्वात्‌, पक्षमेदे च उक्तस्य व्यभिचारस्य युक्तत्वात्‌, 
परमाणु (दरैवणु)कयोरपसिद्धथा च विदिष्स्य धर्मिणोऽसिद्धत्वात्‌ । एतेन हेतु- 
धिषण अपि प्रत्युक्त, तन्तुकेशसंयोगस्य प्रत्यादिष्टत्वाच ट्टान्तस्य अभा- 
वात्‌ ॥ पार्थिवद्मणुकं आप्येन परमाणुना संयुज्यते, तदका्ैत्वात्‌, संप्रतिपन्न- 
वत्‌-हति चेत्‌, न; पार्थिवपरमाणुपरिसपंदादिना व्यभिचारात्‌, द्रव्यत्वेन विरो- 
पणेऽपि पटादौ दान्ते साध्यसाधनविरदात्‌ । न टि पटादेः आप्यपरमाणुसं- 
योगित्वं तदकायैत्वे सति तन्संयोगिकायत्वं च निधितम्‌ । सामान्यन्यापौ अपि 
द्रणुके पटादौ च अनुगतसामान्याभावात्‌ एष एव दोषः; पार्थिवन्रणुकादेः 
अप्रसिडया च आश्नयासिद्धिः अप्रसिडविरोषणत्वं च । न च संयोगस्य सवै- 
प्रका(रा)धैसमवेतात्‌ विभागात्‌ विनाज्ः, सति संयोगे तदपवरत्तेः, पञ्न्तो 
च तन्निचरत्तेः इतरेतराश्रयत्वात्‌, प्रकारोन तमोनिवृत्तस्तु द्टत्वात्‌ एव हृष्ट- 
त्वात्‌ । न च अत्रापि दृष्टिः एष्टव्या; तदनुसारेण सधेत्रापि व्यवहारे तस्याः 
सावकारात्वेन यौक्तिकत्वन्याघातात्‌ । 
यस्तु उच्यते-यदा दितन्तुकसंयुक्तं करियारदित अवतिष्टसे-क्रियावत्‌ चेत्‌ 
तज्म्यविभागेन संयोगनारो विधान्तरासम्भवात्‌, तदा तन्त्ववयवे अरौ कमे, 
तेनायस्थारंदातरा(तेन अभ्वन्तरा?त्‌ विभागः, ततो द्रव्यारम्मकसंयोगनारो 
लन्तुर्मदयति, नष्टे तन्तौ तन्निष्ठतन्त्वन्तरसंयोगस्य निराप्रयस्य असम्भवात्‌ 
नाहाः, तन्तुनादादेव दितन्तुकनादो तननिष्ठद्रव्यान्तरसंयोगस्यापि नाहः स्यात्‌- 
इति, तत्‌ असत्‌, द्रव्यनारास्य संयोगनाशास्य पौवौपयोनुपलम्भात्‌ तन्नाराकात्‌ 
एव तन्नाहासम्भवात्‌ । 
-तदेवं प्रक्रियाप्रा्षः संयोगो न प्रकल्पते । 
स चानिवैचनीयत्वात्‌ प्रतीतिरारणं गतः ॥ ३४ ॥ 
कश्च विभागोऽभिमतः ? (१) विभक्तव्यवहारासाधारणकारणं--इति 
चेत्‌, मेवम्‌ । 
आत्माभ्रयान्निरस्तत्वाद्यभिचारोपलम्भनात्‌ । 
नारादव्यतिरेकित्वादेकेतुत्वसम्भवात्‌ ॥ 
न हि-चिभागो विभक्तपरत्ययस्य (अ) साधारणकारणं इति-युक्त; षिरो- 
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षणधियमन्तरेण विजरिष्टभियो वक्तु अशक्यतया, विभक्तग्रत्थयस्य विभाग- 
परत्ययसापेक्षत्वात्‌ विभागसिदधौ विभागसिद्धिः-हति आत्माश्रयत्वात्‌; असा- 
धारण्य(्य) च निरस्तत्वात्‌, पृथक्त्वे च व्यभिचारात्‌, तस्य विभक्तपयौयः 
त्यात्‌; इतराभावे च अतिव्यापेः तस्यापि तथात्वात्‌ । उक्तं हि पृथक्त्वस्य पर- 
सपराभावमान्नत्वम्‌। तथा च विभक्तराब्दस्य एथक्त्वराब्द्स्य च प्यायत्वे-विभ- 
क्तव्यवहारे एथक्त्वानतिरि(क्तत्वेन वि)रोषणासम्भवात्‌, विभागस्य च संयोग- 
नाश्चाव्यतिरिक्तत्वेन लक्षणस्य असम्भवित्वात्‌। आश्रयनादात्‌ तन्नारो विभा- 
गवुद्धयभावात्‌ न-इति चेत्‌, न; सतोः संघोगनाशस्य अतथात्वात्‌ । विभागस्य 
सावधित्वपरतीतेः, अभावस्य अततथात्वात्‌ न--इति चेत्‌, न, विभागाभावयो- 
अभेदे तत्सावधित्वप्रतीतेः एव तत्सावपित्वप्रती (त) त्वात्‌। सवधित्वं च प्रतियोः 
गिसापेक्षत्वं चेत्‌, अभावेऽपि तुल्यं; पश्चमीनिरदिंष्टावधिमच्वं चेद्‌, विभागेऽपि 
नैतत्‌ नियतं, अयं अनयोविंभागः इति प्रयोगददीना(त्‌)। (२) संयोगसमानाश्र- 
यत्वे सति संयोगविनाङहाको विभागः-इत्यपि न; निषत्यप्रयलादौ अतिव्यासि- 
तादवस्थ्यात्‌ ; ययोः संयोगः तदुभयाश्चितत्वं संयोगसमानाश्नरयत्वं-इति चेत्‌, 
तथापि संयोगनिरासात्‌, संयोगविनाहास्यैव वि्नागत्वाभिधानात्‌ च । विभा- 
गानभ्युपगमे खलति आश्रये कारणाभा(व)संयोगेन ("भावेन संयोग?)नारा- 
स्यात्‌-इति चेत्‌, न, विभागकारणस्यैव त(त्‌)कारणत्वात्‌ । गुणानां कमविः 
नाइयत्वाददीनात्‌ न-इति चेत्‌, न; विभागस्य क्मजन्यत्वाङ्गीकारे (संयो)ग- 
नारस्य तजन्यत्वाभ्युपगमप्रोव्यात्‌ तस्य तन्नारात्‌ अतक्वान्तरत्वात्‌ गुणस्यैव 
कारयसित्‌ (कार्यं एतत्‌ ।?) कभनारयत्वेऽपि न का(चित्‌) क्षतिः । (२) (स॑यो- 
गाघ्रच्यनित्य )माच्रवृत्तिदिग्वत्तिवरत्तिगुणत्वावान्तरजातीयो विभागः-हत्यपि 
न, (संयोगस्य निरा)करणात्‌, ( दित्वादौ अतिच्यापेः ) दरदितजातीयत्वात्‌ , 
अविभागात्‌ च । (४) संयोगातिरिक्तत्वे सति कमौसमवायिकारणको 
विभागः-इति चेत्‌, न; संयोगासिडधा त(द)तिरिक्तत्वविद्ोषणासिद्धेः, संयो- 
गान्तरे च अतिष्यापेः । संयो(ग)त्वजातीयेतरत्वं तदतिरिक्तत्वं--इति चेद्‌, 
तथापि तथाविधकतिपयन्यतिरिक्तव्यक्तिविदोषे तदबस्था अतिव्यासिः । 
तथाविधसमस्तव्यक्तिव्यतिरेकविवक्षायां अपि स एव दोषः, ष्यक्तिविरोष- 
स्यापि तथात्वात्‌ । संयोगत्वानधिकरणत्वं सथोगव्यतिरिक्तत्यं हति चेत्‌, न, 
संयोगासिद्धौ संयोगत्वासिद्धधा तदनधिकरणत्वस्य दुभणत्वात्‌, विभागे च 
अन्यापिप्रसद्गात्‌। 


तकैसङ्हः ७३ 
` न चत्वसिदो( चात्र सिद? ) धैषिध्यं निषिद्धं पूवैवदृदयं । 

कमौरभ्यत्वसंसिडेने त॒तीयोऽपि लभ्यते ॥ 
* न हि विभागे बरैविध्यं सेदं अरति, अन्यतरकमेजोभथकमेजयोः; विभा- 
गयोः तथाविधसंयोगवत्‌ अपाकरणसम्भवात्‌ । न हि विभागयोग्यतावहादेव 
देनादौ तद्नवहारसम्भषे कमेजन्यत्वं तयोः तत्र कल्पते, गौरवात्‌ । नापि कार- 
णमाच्रविभागजो विभागः सम्भवति, तन्त्वोः मिथोविभागवत्‌ तन्त्वाकाश- 
विभागस्यापि कमौरभ्यत्वसम्भवात्‌ । 

ननु-द्रव्थारम्भकसंयोगविरोधिविभागारम्भककमातिरित्तः कमं द्रव्याना- 

रम्भकसंयोगविरोधिनं विभागं आरभते, तदेव (वा); न आद्यः, आद्यकमीषिष्टे 
कर्मान्तरस्य अष्त्वात्‌, अश्िष्टत्वात्‌ च; न द्वितीयः, तन्तुकर्मणोः द्रव्यारम्भ- 
कसंयोगचिरोधिविभा(गा)नारम्भकत्वव्यापकव्यावृच्या तन्चाप्यद्रव्यानारम्भक- 
संयोगविरोधिविभागारभ्भकत्वन्याव्त्तः-हति चेत्‌, ते(मै?)वम्‌; आदयकमीविष्टे 
कमान्तराभवेऽपि तस्मादेव आद्यविभागवत्‌ द्वितीयविभागारम्भसम्भवात्‌ । 
यदा हि तन्तुकर्मेणा तन्त्वन्तरात्‌ तन्तोः विभागः तदैव तन्तोः आकारादिदेशा- 
न्तरात्‌ विभागो जायते । न च यौगपद्ये हेतुफलभावो युक्तः, कृमेणश्च उभयत्र 
अविद्रोषद दितय्याप्यव्यापकत्वासिद्धौ कुतो व्यापकनिवरस्या व्याप्यनिवृत्तिः। 
कारणाकरणविभागजविभागस्तु तथाविधसंयोगजसंयोगवत्‌ निरसनीयः ॥ 

न चात्र मानमध्यक् स्वाभ्रयत्वप्रसक्तितः। 

नानुमानं समानत्वादसिद्धेश्चोडनत्वतः ॥ 

न दि विभागे किमपि प्रमाणं प्रभवति । न तावत्‌ इदं अस्मादि भक्त 
इति प्रयक्ष अचर प्रमार्ण, विभागावगादहिप्त्यक्षस्य तत्पमापकतवे स्वाश्रयत्वभौ- 
व्यात्‌ । न च तयथाविधकाब्द्व्यवहारो विभागं परिरोषात्‌ अवगमयति, दर्ि- 
तदोषाविरोषात्‌, संयोगाभावस्य च तज्निमित्तत्वसम्भवे पारिदोष्याभावात्‌ ॥ 
विमतं संयोगातिरिक्तासमवायिकारणं, संयोगातिरिक्तत्वे सति असमवायि- 
कारणत्वात्‌, रूपादिवत्‌--इति चेत्‌, न, विरोषणासिद्धेः स्वरूपासिद्ध, 
दृष्टान्तस्य उभयविकटत्वाच्च । न हि पक्षे विद्ोषणं असमवायिकारणं अनङी- 
वेतां पसिद्धं अस्ति । संयोगस्य पुरस्तात्‌ निरस्तत्वात्‌, तदतिरिक्तत्वविरो- 
षण हेतुसाध्ययोः न सिध्यति । असमवायिकारणनिराकरणादेव विदिष्टो 
हेतुः न स्वरूपेण सें अरति । न च रूपटृ्टान्ते साध्यं साधनं वा संप्रतिपन्न 
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आवयोः अस्ति, परिणामवादे विवतवादे च कारणरूपस्य असमवायिकारणः 
त्वासिखथा विरिष्हेतुसाध्ययोः तत्र असिद्धत्वात्‌ ॥ विमतः संयोगातिरिक्ता- 
समवापिप्रभवः, असति एव संयोगे जायमानत्वात्‌, राब्दान्तरवत्‌-हति चेत्‌, 
न; प्ागक्तन्यायेन परासत(त)ड्मिणि विदोषणाप्रसिद्धे, साधने च तदसिद्धेः 
इहापि तुल्यत्वात्‌ । संयोगनादास्तु विभागानतिरेकात्‌ न तं अवगमयितुं अलं; 
न च अन्यतरक्ेजे विभागे प्रमाणं अपसर्पणं क्रियते वा दयेनेन । तद्विरहिणः 
स्थाणोरविंभागस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ नेवं -हति चेत्‌, न, तन्मात्रस्य अतिप्रसङ्त्वेन तत्र 
अप्रमाणत्वात्‌ , तद्विदोषस्य च प्रागुक्तत्माश्रत्येन तस्मिन्‌ आश्रयत्वेन तस्मिन्‌ 
मानत्वायोगात्‌॥ एतेन उभयकमेने विभागे प्रत्यक्षप्रामाण्यं पर्युक्तं॥ न च-भ- 
त्माकाहातिरिक्तं नित्यद्रव्यं विभागजशुणाधिकरणं, नित्यदरव्यत्वात्‌, आत्मव- 
त्‌-इति--विभागजविभागसिदधिः; नित्यविरोषणात्‌ -भा प्जानिरकमिदरौ 
` आकाहातिरिक्तत्वविरोषणायोगात्‌, अनात्मनश्च अनित्यत्वाव्यभिचारात्‌ आ- 
त्मातिरिक्तत्वनित्यत्वयोः व्याघातात्‌ ; नित्यं -हत्येव धर्मिनिर्देराचत्वत्सतन भा- 
गो (दो च तत्तत्पतनभागे?) सिद्धसाध्यतापातात्‌ ; पराथत्वात्‌ न--हति चेत्‌; 
तथापि निव्यद्रत्यत्वस्य च अनात्मनि असिडत्वात्‌ आत्मनश्च गुणाधिकरणत्वा- 
संप्रतिपत्या दृष्टान्तस्य साध्यसाधनविकलत्वात्‌; विवादाध्यासितं--इतिधमि- 
निर्देशोऽपि प्रागुक्तदोषाविरोषात्‌ ॥ विमतं द्रव्यानारम्भकसंयोगविरोधिविभा- 
गारम्भकं न भवति, द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागारम्भकत्वात्‌, यत्‌ नेवं 
नतत्‌ एवं यथा कमलदलविकसनकम--इति अनुमानात्‌ नन्त्याकाहाविभः 
गस्य तन्तुकमीनारभ्यत्वसिद्धौ, परिशेषात्‌ , तन्तुविभागस्य तदारम्भकत्ष-- 
इति चेत्‌, नः तन्तुविभागस्थ तन्त्वाकाङवि भागस्य च अपयोयमेव उद्धवाभि- 
धानेन देतुफलभावासम्भवस्य उक्तत्वात्‌ ; विमतं कम द्रव्यानारम्भकसंयोग- 
विरोधिविभागारम्भक, कर्मत्वे सति आरम्भकत्वात्‌, कमलदलविकसनकम- 
वत्‌--इति प्रस्यनुमानाच । वि भागस्य करमेकजन्यतवे तन्तुल्ययोगक्षेमस्य संयो- 
गस्य अपि तदेकजन्यता स्यात्‌-हति चेत्‌, न, तथापि तथात्वाभ्युषगमात्‌ । 
तर्हिं परागक्तपार्थिवाप्यद्रणुक(प)रमाणुसंयोगयोः आकस्मिकत्वं, तदाश्रये कमौ- 
भावात्‌--हति चेत्‌, न, परमाणोः तत्संयोगस्य तलन्यद्णुकस्य तश्निष्टसंयो- 
गस्य आयसंयोगढरारा तदुपपन्ते्च अप्रामाणिकत्वेन परसयुक्तत्वात्‌॥ यससु-विमतो 
द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागारम्भककमीरभ्यो न भवति, द्रव्यानारम्भक- 
संयोगविरोधिविभागत्वात्‌, कमलदलविभागवत्‌ हति-तत्‌ नः द्रव्यानारम्भक- 


संयोगवि(रो)धिनोऽपि विभागस्य कमोरभ्यतायाः साधितत्वात्‌; विमलो बि- ` 
मागः क्मेणा जन्यते, बिभागत्वात्‌, प्रथमविमागवत्‌--हति च परत्युक्ता(ध- 
स्यलमानात्‌ विभागस्य कमैमाघ्रारभ्यत्वे प्दरितातिपरसङ्गस्य परत्युक्तत्वात्‌ ॥ 
न च निषिधस्थापि विभागस्य उत्तरसंयोगावसानत्वं, ययोर्विभागः तयोरेव 
मिथःसंयोगे तन्नाद्ोऽपि तयोः -भन्यप्रतियोगिकसंयोगे मिथोविभागस्य विना- 
हादेत्वभावात्‌, तावतैव कलक्रायत्वात्‌ । कमेवत्‌ तन्नारा स्यात्‌-इति चेत्‌, न; 
तस्य तद्धेतुत्वे संयोगघातकत्वव्याघातात्‌, व्यक्तिभेदेन अविरोधे-जन्यव्यक्तेः 
तदविरोषेन भनिवतैकत्वात्‌, विभागिनोः मिधोऽसंयोगे-यत्किचिदुत्तरसंयो- 
गस्य तन्निव्तकत्वायोगात्‌ ॥ यन्त॒ -तन्त्ववथवे अंशाः अ ङ्गी)क्रियते, अंदान्त- 
रात्‌ विभागः, तदैव तत्रैव तन्तौ कमे, ततो विभागात्‌ संयोगनाराः, तदैव त- 
न्तुकर्मणा तस्यतस्य तन्त्वन्तरात्‌ विभागः, ततः संयोगनारात्‌ तन्तुनाराः, 
तत्र आग्रचाभावात्‌ तदुत्तरसंयोगायोगात्‌' आश्रयनाहादेव विभागकमेणी त- 
न्तुगते नदयतः इति- तत्‌ न; अन्यतरतन्तुनाहोऽपि तन्त्वन्तराविनारात्‌. त- 
निष्टोत्तरसंयोगादपि तद्विभागविनादासिडेः आश्रयनारास्यैव तन्नाशाकत्वायो- 
गात्‌; प्रदरितप्रक्रियायाश्च अप्रामाणिकत्वात्‌ ॥ यत्‌ पुनः-उभाभ्यां विभागो 
विनदयति, यदा तन्त्व॑ह्यौ कम तदैव तन्त्वन्तरेऽपि क, यदा*च अं्युकर्मणा 
अंरोः अंश्वन्तरात्‌ विभागः ततश्च तत्संयोगनाराः तदैव तन्तुविभागात्‌ तत्सं- 
योगनाशाः, अंश्युसंयोगनारात्‌ तन्तुनादाः तदैव तन्त्वन्तरस्य देशान्तरस॑यो- 
गात्‌ अनन्तरं तन्त्वोः विभागस्य आश्रयनाह्ात्‌ उत्तरसंयोगात्‌ च नाहाः, त- 
योः तच्च प्रत्येकः कुद्ाक्तित्वात्‌, दयोः अपि प्रकृते ददीनात्‌, अन्यतरमाच्र- 
स्वीकारे कारणाभावात्‌ इति-तदपि न; अन्यतरविभागिविनार्ात्‌ विमाग- 
चिनार अन्यतरावस्थानात्त्‌ तदवस्थानस्यापि सुवचत्वात्‌ । इष्टत्वात्‌ न-इति 
चेत्‌, न; समवाययु(यानु)पपन्नत्वात्‌ तन्नित्यत्वस्य अग्रे निरसनात्‌, तस्य 
च अन्येन संयोगेऽपि विभागिना तद भावात्‌ तदविभागस्य निषत्त्यभावात्‌, वि- 
भागिनः स्थितस्य विनारिनो विभागिनो विभागाभावे तन्मान्नत्वेन तस्यापि 
विनारित्वप्रसङ्गात्‌ । न टि भागाभावो विभागोऽमेदात्‌ अतिरिच्यते ॥ 
स्वरूपं जन्म तद्भेदो विनामो वा न युज्यते । 
तस्यतस्यापभाणत्वाद्वि मागो न (च) कल्पते ॥ ३५ ॥ 
आत्माश्रयादतिन्यासेः संयोगानतिरेकतः। 
परत्वमपरत्वं वा न भितेरनिरूषणात्‌ ॥ 


५6 आनन्दक्ञानविरचितः 


` ` : नै तायत्‌ परत्वं निर्वक्तुं दाक्यम्‌ । (४) येन विदिष्ं द्रव्यं ‹ परं › इति 
व्यवद्वियते तत्‌ परत्वं--हति चेत्‌, न; येनः इति सामान्योपक्रमे बाक्यरोषयि- 
रोधात्‌, सामान्यस्यैव विररोषत्वायोगात्‌, तस्य तत्पयैवसानविवक्षायां अतिः 
व्ापेः, रूपादिना विदिष्टे तद्रवहारात्‌ तस्थ तच्वपसङ्गात्‌ ; विरोषोक्तौ अपि 
यथोक्तदोषतुल्यत्वात्‌ , परत्वस्यैव विरोषत्वात्‌-(ह)ति चेत्‌, स्वाश्रयत्वात्‌ ; 
“ परं "इति व्यवहारश्च ‹ परत्वोपेतं एतत्‌ › इति व्यवहारः, तथा च सैव 
आत्माश्रयता । एतेन (२) येन विशिष्टं द्रव्यं  अपरंदहति व्यवहियते तत्‌ 
अपरत्वं -इति प्रत्युक्तं, आत्माश्रयत्वादेः अत्रापि तुल्यत्वात्‌ । (३) कार्यद्रव्येण 
स्वसमवाथिकारणक्रुतगुणत्वावान्तरजातीयं परत्व-हति चेत्‌, न; स्वराब्दाथी- 
ननुगमात्‌ अन्यापिप्रसङ्गात्‌ ; तस्य च सामान्यत्वे-(भ)सम्भवित्वात्‌; तस्य 
विरोषाथत्वेऽपि;जातीयग्रहणात्‌ अदगतो-वक्ष्यमाणदोपात्‌ ; तस्य च तत्र त- 
ज्नकत्वे-प्रमाणाभावात्‌ ॥ कायद्रच्यं परमाणुच्त्यद्रिटगुणजनक, मूर्तत्वात्‌ , 
ˆ पार्थिवपरमाणुवत्‌-इति चेत्‌, नः ब्रणुकासिद्धौ आश्रयानिश्रिपमङ्गान्‌, पर- 
माणुचत्यदविष्टग॒णस्य च दृष्टान्तदाछरौन्तिकयोः एकजातीयसय अभावेन अपरसि- 
दवविद्रोषणत्वादेः दुसत्तरत्वात्‌, परमाण्वसिद्धे तस्यैव आपानात्‌, विरिष्टेन च 
गुणेन यणत्वलक्षणावान्तरजातीयत्वस्य रूपादौ अपि भावात्‌ अतिव्यापेः, तैन 
सद गुणत्वव्याप्यजातीयत्वविवक्चायां -तथाविघधजातेः परत्वजत्यनतिरेकात्‌, 
तदधिकरणं तथा हति पथैवसाने च--आश्रयत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ ॥ 
एवं(१)समवायिना स्वकाय क्रियमाणयुणेन गुणत्वावान्तरजातीयं अप 
रत्व-इति परास्तं; स्वशब्दाथोनलुगमादेः उक्तदोषस्य अत्रापि व्यक्तत्वात्‌, «1 
तीयग्रहणात्‌ अनुगतो अपि-गुणत्वापरजातिदूषणस्य दुर्वारत्वात्‌ ॥ परमाणवः 
कायेवरत््यद्विषठयुणजनकाः, सूतैत्वात्‌, घटवत्‌-हइत्यपि परत्युक्तपरा्थ; परमाण्व- 
प्रसिदेः आश्चयासिद्धिप्रसङ्ात्‌, द्टान्तदाघछछन्तिकयो; एकजातीयय॒णाभावेन 
च प्राचीनदोषानुषड्गात्‌ ॥ न च सचिक्र्टत्वासननिकरृ्टत्ये सुक्त्वा परत्वापरत्वे 
निरूप्येते, प्रमात्रपेक्षया पिण्डस्य सनिकृ्टत्वादिवत्‌ तदपेक्षया तस्यापि तदधि- 
रोषात्‌ । पिण्डवत्‌ प्रमातरि अपि तद्मवहारपातात्‌ न--हति चेत्‌, न; सन्नि 
कृषटत्वादि निमिन्तीक्रूत्य अपरत्वादिजन्मनि अपि तस्य मातरि सेये च अवि- 
शेषात्‌, मेये परत्वादेः उत्पत्तिः न मातरि-इति नियमायोगात्‌ । कायीनसा- 
रेण कल्पनात्‌ वैपरीत्यस्य अनवकाशात्‌-कुलालादौ सति एव घटाद्यमावात्‌ , 
मेयवत्‌ मा(त)रि परत्वादयप्रतीतेश्च नियमोपपत्तिः--इति चेत्‌, न, नैमितसतिका- 


0 


लसारेण निमिसकल्पने परापरव्यवहारस्य असन्निकृष्टत्वेऽपि न्यायसाम्यात्‌ 
मेये परापर्यवहारो न मातरि-इ(ति) व्यवस्थोपपत्तेः । प्रमातरि पिष्डापे- ` 
क्षया सन्लिक्र्रत्वादिन्यवहारेऽपि परत्वादिन्यबहारविरहात्‌ अतिरिक्त परत्य 
दि दुवौरं-इति चेत्‌, न, तद्यवहारस्यैव त्रवदारत्वात्‌। न हि-सनिक्रष्टत्वादेः 
अतिरिक्तं अपरत्वादि न-इति मते मातरि सन्निक्र्टत्वादिव्यवहारे तदिवर- 
व्यवहारो-निवारयितुं शाक्यते, तस्य अनेकत्वाभावात्‌ । तथा च (२) संयोग- 
भेदापरपयौयसन्निक्र्टत्यं अपरत्व, तथाविधं विप्रकरषटत्वं पर (त्वं)--इति व्यव- 
हारगोचरता(चरमान्नं इ?)ति आस्थेयम्‌ ॥ 
यत्त॒-असमवायिकारणामेदात्‌ प्रत्येकं दि विधस्य परत्वस्य अपरत्वस्य च 

क्षणिकत्वं अपेक्ाबुद्धिवदात्‌ इति-तत्‌ न; कथित्‌ दैविध्येऽपि क्षणिकत्वे 
प्रसाणामावात्‌ । (चि)मतः वुद्धिजन्याकमयुक्तादिष्टयणाश्रयः, ज्ञानासमवायि- 
कारणाधारत्वात्‌, आत्मवत्‌--ईति चेत्‌, न, विद्दोषणानथक्ष्यात्‌ । परत्वापरत्व- 
परिद्ोषां हि बुदिजन्पत्वादिविद्धोषणानि साध्ये प्रयुज्यन्ते, न च तत्परिदोषो 
लभ्यते, (नयोः अप्रसिद्रत्वात्‌ । न च उक्तात्‌ अनुमानात्‌ तत्सिद्धिः; विरि- 
छानुमानात्‌ तत्प्रसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्पारिरोष्यार्थं विद्रोपणस्य फलद्वारा 
विशिष्रानुमानसिद्विः--इत्यन्योन्याश्रयप्रसद्धात्‌ , द्टान्तस्य भ्व उभयविकल- 
त्वात्‌ । न दि यथोक्तगुणाश्रयत्वं मनस्संयोगाधारत्वं च आत्मनो नियीणात्म- 
वादिभिः अभ्युपेयते। न च--अपेश्लाबुद्धिनारात्‌ दिक्िण्डसंयोगनाहात्‌ वा, 
दरव्यनारात्‌ वा, द्रच्यापेक्ावुडयोः युगपत्‌ नारात्‌ वा, द्रव्यसंयोगयोः अप- 
यौयं नादात्‌ वा, संयोगपेक्षावुदयोः यौगपय्येन नादात्‌ वा, याणां एकस्मि- 
ननैव क्षणे नादात्‌ वा, परत्वादि नरयति--इति युक्तं; प्ामाणिकप्रक्रियामान्नेण 
विवक्षितार्थासिद्धौ अतिप्रसङ्गात्‌, असमवायिनः समवायिनो वा विना 
का्यानवस्थानेऽपि निमित्तविनादोन तदिनाश्स्थ अनियतत्वात्‌ । न च असम- 
वाथिनादोऽपि कार्यनादयो नियन्तुं शाक्यते, तन्तुकमेनारोऽपि तज्रन्यतन्त्वन्त- 
रसंयोगस्य स्थायित्वदरहौनात्‌ ॥ 

उत्यत्तेश्च विपत्तेश्च नानयोः सम्भवो यतः । 

अतः साधारणा सिद्धिन्यैवदारोपयोगिनी ॥ ३६ ॥ 

` काच बुद्धिः उच्यते १ 
अतिप्रसङ्ादेकत्या(द)न्धोन्याश्रयसक्तितः । 
भरभितेस्तन्न चाससत्वात्‌ कुतो धीरनवस्थिता ॥ 


७८ आनन्दज्ञानविरचितः 


तथा हि न तावव्‌-( १ ) पकारो वुदिः--इईनि श्रद्धेय, प्रदीपादिषकारो 
अतिन्यासेः । (२) ज्ञानं बुदधिः--इति चेत्‌, न, पयायत्वात्‌ । पृष्टे हि खक्षणे 
प्यायवचनं अनुत्तरं, अतिप्रसङ्गात्‌ । । 

(३) ज्ञानत्वं लक्षणतया विवक्षितं--इति चेत्‌, न; ज्ञानन्यक्तिसिडया 
विना तदाचितज्ञानत्वासिद्धया परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌, तस्थ च अमानत्वात्‌ । 
सत्वं (तत्तवं?) गुणत्वविरोषगुणत्वान्यत्वे सति यावज्ज्ञानलरसिजात्यन्यत्‌, 
जातित्वात्‌ , गोत्ववत्‌--इति चेत्‌, न; स्ताद्यसंपरतिपत्तेः आश्रयासिद्धयादि- 
प्रसङ्गात्‌, उक्तजातेश्च धर्भिणि ज्ञानत्वानतिरेकात्‌ अप्रसिद्धविरोषणतादिदृष- 
णतापात्‌ । पतेन-- ज्ञानत्वं अस्मदादिमानसप्रत्यक्षसमवेतं, ज्ञाननिषटजाति- 
त्वात्‌, सत्तावत्‌--इति प्रत्युक्तं, धर्मिदृ्टान्तयोः असंपरतिपन्नत्वात्‌ अनुमा- 
नानु (प)स्थानात्‌ । घट (ज्ञान?) प्रत्यक्षं विद्रोषय॒णत्वसा्चाद्याप्यजातिमत्‌, विरो- 
षगुणत्वात्‌ , रूपवत्‌--इति न, विदोषणत्वासिद्धेः अप्रसिद्ध विदोषणत्वादेः 
दुवोरत्वात्‌ । न च ज्ञानमानसप्रत्यक्षं सम्भवति, अनवस्थानात्‌ । अदृष्टस्य 
कारणसामग्रीनियामकत्वात्‌ न--इति चेत्‌ ›, न, प्रथमज्ञानवत्‌ दितीयतृतलीया- 
दिज्ञानेऽपि सामग्याः निरङ्कुरात्वात्‌ ! आय्येनैव ज्ञानेन अधैव्यवहारसिद्धः 
इतरत्‌ व्यर्ध--हति चेत्‌, न, तन्नवदारदेतुतया तस्यापि साभे(क)त्वात्‌, स्वतः 
तद्रवहारे प्रथमस्यैव तथासम्भवेन ज्ञानभेद्कल्पनालुपयोगात्‌ । 

तस्मादसिद्डा बुद्धिस्ते व्यवहारो न रुभ्यते । 

तदभावे विमूरत्वादमूलं हि फलं कुतः ॥ ३७ ॥ 
किथ--विच्याऽचि्याविभागेन बुदद्धेविध्यमिष्यते ! 

तथाऽचिव्या कथं बुदिवैथा सा हि विरुध्यते ॥ 

केयं अविद्या नाम? (१)अयथाभन्ञसिः--इति चेत्‌, न; व्याघातात्‌ , ज्ञसि- 
माच्रस्य यत्किञ्चिदधौनुरोधित्वात्‌ । (र)बाध्याथौ ज्ञसिः तथा--इति चेत्‌, न; 
विपथैयादौ अपि प्रतीतितः अवाधस्य असिडत्वात्‌, मानतः तदहयाघस्य स्तम्भा- 
दयुपलम्मेऽपि तुल्यत्वात्‌ । उपलभ्यते दि “नेह नानाऽस्ति? इत्यादिना स्तम्भकङ- 
म्भाद्युपलम्भस्यापि बाध्यात्वं । न च अविद्यायाः ज्ञतित्वं युक्तं, तक्निवत्यै- 
त्वात्‌ असम्यग्सेः । सम्यग्ज्ञस्या निवत्यैत्वं अविरुड--इति चेत्‌, न, परस्प- 
रा्रयप्रसङ्गात्‌ । बुद्धयन्तरवत्‌ तन्निवत्यैत्वेऽपि बुद्धित्वसिदिः--इति चेत्‌, न, 
विरोषियुणत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात्‌ उन्तरेण ज्ञानादिना पू्ैस्य सुखादेः अपि 
निष््यभ्युपगमात्‌ । ४ 


तक॑सङ्कहः ७९ 


श्रमोपादानमन्ञानमन्यथा तदयोगतः। 
कोटस्थ्यान्नात्मनस्तत्वमन्यथा तद्योगतः ॥ 
ातुर्विध्यमविद्यायां परसिद्धं न सिध्यति । 
प्रत्येक संहायादीनां निरुक्तेरथ बाधनात्‌ ॥ 

कश्च संदायः ? (?)विरोध्यनेकपरकारवन्तया धम्यैवलम्बी प्रत्ययः--इति 
चेत्‌; मेवम्‌-- 

ध्रकाराणमनेकेषां बिरोधस्यानिरुक्तितः । 
अतिप्रसङ्कद्रैयय्यौदिरोषणकथा कथम्‌ ॥ 

तेषां विरोधसहानवस्थानत्वे युगपत्‌ एकस्मिन्‌ देदो काले च असम्भविनां 
एकप्रत्ययभोक्ता(क्त्र?) सम्भवेन असम्भवित्वात्‌, वध्यघातकभावस्यापि सद्‌- 
भावविधुरे्८धुरस्य?) सम्भवेन उक्तदोषात्‌ , परस्परानात्मत्वस्य च अनेक- 
त्वविद्ठोषणसामथ्यादेव सिद्धो पुनरुक्तिथरसक्त्या विदोषणवैयध्यात्‌ ; तथाविधप- 
कारवत्त्वं धर्मिणि प्रत्यये वा-सवैधाऽपि चिच्रपरत्यये अतिव्याप्तः, तथावि)धप्र- 
कारसंस्पर्हीं प्रत्ययः तथा इति उक्ते च अतिप्रसङ्गाभावात्‌ ! धम्थवलम्बी  इत्य- 
स्थ अनुपयो(गा)त्‌ । एतेन (र)परस्परविरुडार्थावमदोः संरायः--इति निरस्तं, 
शाब्दानित्यत्वानुवादेन तन्नित्यत्वनिश्चयस्यापि संश(य)त्वप्रसद्गाच । न च-- 
(र)अनिश्चयः विरुद्रकोरिसंरपरीं संरायः--इति युक्त; विरोधस्य पवत्‌ 
नियेचनानरैत्वात्‌, अनिश्चयस्य च निश्चयाभावत्वे-संदायेन सामानाधिकरण्या- 
सम्भवात्‌, तस्य भावत्वाभ्युपगसमे-निश्चयेतरज्ञानत्वे च-- तावतैव चरिता- 
त्वात्‌ इतरानथक्यात्‌; निश्चयस्य सम्यग्न्ञानत्वे-संशरायविपययाभ्यां अथ- 
न्तरस्य तथाभावात्‌ इतरेतराश्चयात्‌ , संशायेतरज्ञानत्वेऽपि-तस्य तादवस्थ्यात्‌ । 
एतेन-(४) अनवधारणनज्ञानं संद्रायः-इति प्रत्युक्तम्‌ । , 

भावाभावविरोधित्वादेकाधिकरणश्चुतेः। 
निश्चयेतरधीत्वे च परसप(र)समाश्रयः ॥ 

(५) पाक्षिककोटिद्यसंसर्दिनी असो--इति चेत्‌, न, पाक्षिकत्वस्य 
कोटिद्रयस्वरूपत्वे अतीतोसदतत्प्रतीति(सदसत्परतीति?पसङ्गात्‌ । तड त्वेऽपि 
तदंभिन्नत्वे--दर्दितदोषात्‌, भिन्नत्वे-तद्धमैत्वायोगात्‌ । (द) वाराब्दोष्धि- 
खितत्वं लत्‌--हति चेत्‌, न, (त)स्यापि पूयैवत्‌ निरस्यत्वात्‌ ॥ 

| तज्जातिमत्तवं तत्वं चेदुक्तं दषणमापतेत्‌ । 
धर्म्यो सङ्रान्नापि तज्जातिरवकल्पते ॥ 


८० आनन्दक्ञानविरचितः 


| (9) संशयन्वजानिः-अपि न तष्टक्षणं; तञ्जातिसिडो संहायन्यक्तिसि- 
दधिः, तया तल्लक्षणात्‌ तद्मक्तिसिडौ च तज्जातिसिदित्वपरमात्वयोः सङरे त- 
हाधितायाः तज्जातेः अभ्यु(प)गन्तुं अयुक्तत्वात्‌ । , 
न पञ्चधा न च (च्रिधा) तदैक्यस्य सिद्धितः । 
अवान्तरविभागो यन्न सिध्येद्धेदकादते ॥ 

न हि सहायस्य समानधमानिक(ध)मेविप्रतिपत्त्युपलरध्यनुपरन्धिकारण- 
भेदात्‌ पञ्चघात्व॑; सामग्रीमेदस्य असिदत्वात्‌, समानधर्मस्यैव सवैत्र आत्म- 
मनःसंयोगसध्रीचीनस्य संरायप्रमेदे सामग्रीत्वसम्भवात्‌, एक्रप्रकारत्वेऽपि तच्- 
क्तेमेदस्य तद्रक्तिमेदादे्र उपयन्नत्यात्‌ । एवं तत्तरैविध्यमपि प्रतिवदितन्यम्‌ । 

तदेकध्यं कुतो जातेरभावाश्रक्तिमेदतः। 
अविद्याविद्यमानोऽयं व्यवहाराय कल्पते ॥ 
काथभेदादमेदो हि सामग्या नोपपद्यते । 

(स एव?) तद्विदादेतुस्तस्यास्तेनैव कल्पनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
विदोषणस्य दौषैटवादिनरेनरमं रात्‌ । 
स्वप्रव्याव्न्ययोगाच विपयासो न सिध्यति ॥ 

न तावत्‌-(१) अयथार्थ निश्चयात्मकं जाग्रञज्ञानं विप्थ(यः)-इति युक्त, 
यथाज्ञानत्तेयसत्ताप्े-विरोषणस्य असिडत्वात्‌, ततोऽपि नस्य बाध्यत्वे स्या- 
घातात्‌; सत्वबाधयोः भिक्नदेदात्ये च कचिदधितस्य अन्यत्र सत्तवप्रापकाभा- 
वात्‌, भ्रान्तेः तन्नैव सच्छावेद्कत्वात्‌, बाधस्य च तददारेणैव पयैवसितत्वात्‌, 
वास्तवसक्त्वाभावेन वा व्याचाते-तयाविधं अयथा्ैत्वं परेण वक्तं अयुक्त(क्त) 
व्याला (व्याघाते ?) वादा(बाधा)नुवादाप्रसङ्ात्‌, तत्काले च बाध्यत्वस्य सिद्ध 
त्वात्‌, कालान्तरे तद्भावस्य अनियतत्वात्‌, तथाविधस्य बाधस्य अविप्गासेऽपि 
छाङ्कितत्वात्‌ । न च-निश्चयात्मकमिति संदायन्यावतैकं विदरोष्ण-उचितं, संशा- 
यस्य अनिधीरणात्मनो निधरणापरपथौयनिश्यसिद्धयधीनसिदधितया परस्परा- 
श्रयपरसङ्गात्‌ । न च-जाभ्रञ्ज्ञानमिति विदोषणं--युक्त, स्वस्यापि विप्यासा- 
न्तभ्रीवस्य वक्ष्यमाणतया त्चाच्रन्ययोगान्‌ ॥ (२) अतस्मिन्‌ तत्‌ इति प्रयोगो) 
विपथेयः--हति चेत्‌, न; सथनाम्ना--सामान्यनिर्दैरो--लक्षणस्थ असम्भवि- 
त्वात्‌, न हि स्भैस्मिन्‌ अधिष्ठाने स्वं आरोप्यते; विशेषनिर्देशो--व्यास्यभा- 
(वात्‌ । न खष्टरु-अरजतं रजतं इति प्रथा-तथा । हति प्रथा तथा--इति कथं 
न सवैविपययालुगतिः । 





सामान्ये सम्भवाभायात्‌ विषे व्यास्यभावतः । 
अतस्मिस्तदिति ज्ञानं न विषयै(थ)रक्षणम्‌ ॥ 
तदतद्वावबुडे(द्धिः?) ध मेदबुदिमपेक्षते । 

“ तद्धीनिरूपकाधीना तदीस्तडीनिबन्धना ॥ 

(३) पर्न परात्मना प्रतीतिः तथा-इति चेत्‌, न; निरूपकवुदधेः भेदयुदेश्च 
परस्पराश्रयत्येन पुरस्तादेव निरस्तत्वात्‌, घटे च पटपेक्षया पटात्मनि तदा- 
त्मना प्रतीतेरपि तथात्वेन अतिव्या्ेः । आरोप्थालयन्ताभाववति तदूपेण 
मानं अभिमतं--इति चेत्‌, न, आरोप्यस्य आरोपापरपयौयविपयैयनिरूप्यस्थ 
तत्सिडयधी(न)तया परस्पराश्रयप्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । एतेन-८  ) अन्यस्य 
अन्यात्मना प्रतीतिः तथा-हति निराकृतं, शुद्धः पटो नीलं उत्पलं इत्यादिप्रती- 
तरपि विपर्थ(्)त्वापातात्‌ । 

अन्योन्याश्रयतादोवादतिन्यासेश्च सक्तितः । 
परन्रेत्यादिना नास्य विपयासस्य लक्षणम्‌ ॥ 

५) भिथ्याध्यवसायो विपयैयः-इत्यपि न । 

मि्यार्स्य विकल्पत्वादन्यास्यादिपरसक्तितः। 
प्याघातादुक्तिवियथ्यान्नेदं लक्षणमिष्यते ॥ 4 

तथा दि--मिष्यादाब्दस्य(१) असदत्वं (२) अनिर्वाच्याधैत्वं (६) बा- 
ध्यारभेत्वं वा ? न आद्यः; रजतादेः अपरोक्षस्य असत्त्वाभावात्‌ बाधस्य सदरैल- 
्षण्येन उपपन्नत्वात्‌, अन्यविषयत्वेन वा तस्य चरिता्थत्वात्‌। न द्वितीयः, पर- 
स्य अनि ्चनीयाप्रसिडेः असम्भवित्वपरसङ्कात्‌ । न तृतीयः, आपाततः सवै- 
था बाधस्य दुवैवत्वेन उक्तदोषतादवस्थ्यात्‌। न हि रजतादिप्रतीतौ आपाततो 
बाध्याधत्वं सिद्धं अस्ति, तत्काले तद्वाधानधिगमात्‌ । देशान्तरे काान्तरे वा 
बाध्यत्वं संप्रतितनसमीचीनज्ञानेऽपि सम्भावितं--इति कथं अतिव्यासिः न 
भवेत्‌ । न हि कालान्तरादिवर्तिना(नो?) बाधस्य इदानीं अयोग्यत्वात्‌ अभावो 
निधारयितुं शाक्यते । अख्यातिमते मिथ्याध्यवसायपद्यो; व्याहतत्वात्‌ नेद्‌ 
लक्षणम्‌ । विपर्ययासमर्थने लक्षणोक्तिवियथयम्‌ । न च तदुक्तेः स्वाभैत्वं 
(सा्थचस्व॑?), उक्तेः अप्रयोजकत्वात्‌ । शिष्यं प्रति अथवस्वेन परमतेन प्रत्यव- 
स्थाने तस्य पूर्वोक्तदोषानिष्त्तिः। तस्मात्‌ न मिथ्याध्यवसायो विपयैयलक्षणम्‌ ॥ 

। तल्लातिः सहायत्वेन समानत्वादपाक्रता । ` 
न रक्षणमत्रोऽविद्या तद्रूपेण विसुम्भते ॥ 
१९ 


८९ आनन्दक्ानविरचितः 


अग्रहस्त(द्‌)भावश्न्त तद्धेतुरखस्यतः । 
तदन्यत्वविरुडस्वसङ्गहे नियमो न त॒ ॥ 

न च विवेकाग्रहो विपथेयहेतुः, तस्य ्रहाभावत्वे-अख्यातिपन्षे तदभा- 
बेन तदनुदयपरसङ्गात्‌ । न च पक्षान्तरेऽपि तस्थ तडतुत्वं, अत(सं?दपेक्षया 
नियतपूक्षणावछिन्न(स)स्वलक्षणकारणत्वायोगात्‌,  अत्यन्तासच्वामावात्‌; 
अभावस्यापि कण्टका्यभाववत्‌ कारणत्वे तस्य भावत्वे-तडमैत्वव्याघातात्‌ , 
अभावत्वे-तन्रेव तद्धावानभ्युपगमा(ल्‌) कण्टकाद्यभावस्यापि गमनादौ कारण 
तायाः वुर्निू्पकत्वात्‌ , प्रतीतेः अपरमात्वेऽपि-सम्भवद्योग्यानुपरन्धेः अभावका- 
रणातायाः निरसिष्यमाणत्वात्‌ । न च~-अग्रदो ग्रहात्‌ अन्यः तद्विरोधी वा-विषप- 
यैयरेतुः, ग्रहादन्यसथ समस्यैव ग्राद्यादेः तदेतुत्वापत्तेः, प्रहविरोधिनञ ्रहादिः 
सवैस्यैव तथात्वापातात्‌ । तद्िद्दोषः तदेतुः-इति चेत्‌, न, तद निर्देशात्‌ । 

(६) मिथ्याग्रहः तथा-इति च्त्‌, न, तस्थ कायत्वात्‌ । (9) पूर्वो भिथ्या- 
ग्रहः तथाविधं उत्तरं प्रति तथा-हति चेत्‌, न; व्यवदितयोः तद्धावाभावात्‌; 
अन्यवहितत्वविदोषणेऽपि घटजातीयस्य घय्जातीयप्रत्ययहेतुत्ववत्‌ मिथ्याग्रह- 
जातीयस्यापि तज्ञातीयं पति हेतुत्वासम्भवात्‌ मिथ्याराब्दाथस्य निरस्तत्वात्‌॥ 

दोषोत्थोऽध्यवसायश्चेन्न स्वप्नेऽतिप्रसङ्तः 
समस्तस्य तदुत्थापकना मला ॥ 

न च-(८) दौषजन्यो विनिश्चयो विपर्यासः इति--युक्त; वेरोषिकपरि- 
भाषायां स्वप्ने अतिव्यासेः, दोषस्य च आशथ्रयमेदेन भूयस्त्वात्‌ एकैकस्य तद्धे- 
तुत्वे-रागादिद्धारा समुत्पन्नसुखादिधियोऽपि विषयैयत्वप्रसङ्गात्‌, समस्तस्प 
तद्धेतुत्वे च-पीतशाद्धादिषिश्रमेषु अन्याः, समस्तत्वस्थ च मसुदायापरषया- 
यस्य समुदायिषु अन्तभोौवानन्तभोवाभ्यां दुमेणत्वात्‌ । एतेन-(९) कारण- 
त्रितयजनितं विज्ञानं तथा-इति प्रत्युक्त, दोषसंस्कारसंप्रयोगसमुदायस्य 
दुवेचत्वात्‌ ॥ 

तस्मादस्माभिसुक्तैवक्तव्यं ("क्तैवाविद्या ¢कारणतामिता । 
अविद्या विश्यते भ्रान्ते यस्मान्नान्यत्तथाविधम्‌ ॥ ३९. ॥ 

(१) (किमिदं इत्यारोचनमान्रं अनध्यवसायः-इति अयुक्तम्‌ | तथा हि 

किमधेस्यासमर्थत्वादनथत्वाच मात्रत्व(च्रचः?) । 
अन्तभौवाद्धि संश्ीनावत्यापत्तेः स पूववत्‌ ॥ 
“कि"दाब्द्स्य आ्षेपकुत्सयोः अन्यतराथैत्वे--देलोः वक्तव्यत्वात्‌ 


तदनुक्ते८) न्यूनस्वं, वितकौर्त्वेऽपि-कोर्यन्तरस्य निर्दे्न्यत्वात्‌ तदनिर्देशे 
स एव दोषः; प्रभायत्वे-तदरथे ज्ञाते जिल्लासोषरान्तेः तदथोगः, अज्ञते त- ` 
दर्थे जिज्ञासालुदयादेव तदसिदधिः । आलोचनमान्रमिति च भातच्रस्वनिणेयः 
पयैन्ता मीमांसा निरस्यते; तथा च अनध्यवसायस्य अनिधीरणरूपन्नायास्त 
यामवकंटोक्तान्न ( अनिधौरणरूपत्वात्‌ कण्टोक्तात्‌ न ?"खूपं नापास्तं, तव 
क०?) संहायादथौन्तरत्वं, अन्यथा पुनरूहस्थापि तथैव अथौन्तरत्वप्रसक्तो 
अविद्यानुविध्या(डा? सिद्धि) (अविधेरनु विध्यसिद्िः?) । तस्मात्‌ अनध्य- 
वसायस्य संदायात्‌ ऊहवत्‌ अनथीन्तरत्वात्‌ तच्निरासादेव निरस्तत्वात्‌ न अ- 
सौ प्रथक्‌ निरसितव्यः । अनेकपकारवत्त्वाभावात्‌ न संहायान्तभा(वः)-इति 
चेत्‌, न, किंचाब्दसाम्यत्‌ अनेकप्रकारवतत्वलाभात्‌। 
(२) विश्द्रकोटिसंस्परोश्चल्यो ऽनिश्चयः अनध्यवसायः-इत्यपि न । 
अनिश्चयात्मकत्वेन तदन्तभौवसम्भवे । 
विधान्तरं न कल्प्येत गौरवादतिसक्तितः ॥ 2० ॥ 
स्वप्नो नाम (१) निद्रादुष्टमनोजन्यं ज्ञानं-हति अयुक्तम्‌ । 
विदोषणस्य वैयथ्यो(त्‌) ज्ञानवत्‌ कारणस्थितेः। 
( भानादे )रवििष्टत्वात्‌ बाघ्यवाधमिदा कुतः ॥ 
सवस्यापि जन(न्यशिज्ञानस्य सदोषेण विदोषेण वा मनसैव जन्मनियः 
मात्‌ मनोविदोषणस्य अकिञ्चित्करत्वात्‌ न विरिष्टं लक्षणं आदष्टं राक्यम्‌ । 
बाद्यकरणनिराकरणार्थं॒विरोषणं--हति चेत्‌, न, तस्यापि ज्ञानवत्‌ माना- 
विषात्‌ तथैव स्थिते; ए्टव्यत्वात्‌। उत्थितस्थापि भानात्‌ अबाधितं ज्ञानं- 
इति चेत्‌, न, करणादेरपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ अबाधाविष्ोषात्‌ ॥ 
जाग्रहोधेन बाधस्य तुल्यत्वान्न विभागधीः । 
ज्ञेयवाधे कथं ज्ञानमबाध्यसुपगम्यते ॥ 
लत्काले नेष्यते मेदो यदि कालान्तरे मतः । 
, जागरेऽपि तथाभावो मानयुक्तयुपटम्भनात्‌ ॥ 
स्वप्नाब्दो थथा स्वप्ने तथा तत्न प्रयुज्यते । 
हृरयत्वादेश्च तुल्यत्वात्‌ तुल्यं दयसुपेयताम्‌ ॥ 
न च तस्य मनोजन्यत्वं; तस्यैव तत्तद्रूपेण प्रतीयमानत्वोपगमात्‌ रजता- 
दिबोधतुल्यतया वा अस्य विषथीसान्तभूत॑स्य तश्निरासादेव निराससिष्यौ 
` एथक्‌ तदुपन्यासासिद्धिः, कारणदोषबाधयोरपि विष्ोषात्‌ । 
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तस्मादविष्यासम्भूतं स्वप्न दरैतसुपेयते । 
तदृषटान्तादतो द्रैतं जागरेऽपि षा मतम्‌ ॥ 
यत्तु-कार(ण)भेदात्‌ श्ैविध्यकल्पनं-तत असत्‌; संस्कारपाटवस्य वा. 

तादिधातदोषस्य अदृष्टस्य च अवान्तरमेदेऽपि तत्रतत्र उपादानयतद(ड?)- 
छविगैकरूप्यात्‌ सामग्रीभेदाभावात्‌, कारणमेदमात्रेण च कार्थभेदस्य अतिप- 
सङ्धित्वात, व्यक्तिभेदस्य च आनन्त्ये तत्रैविध्यवाचोयुक्ते; रिक्तत्वात्‌ ॥ 

प्रमाणाभावतो नैव स्मरतिः स्वप्नोत्थधीरियं । 

संस्कारजन्यतादिस्तु व्यभिचारान्न साधनम्‌ ॥ 

न तावत्‌ अस्य संस्कारजन्यत्वेन स्मरतित्वं; प्रत्यभिज्ञायां व्यभिचारात्‌ 
तन्माच्रजन्यत्यस्य असिडत्वात्‌, वातादिनाऽपि तज्ञन्माङ्गीकारात्‌ , मानेतरः 
सति संस्कारजत्वस्यापि-इतरेतराभावानङ्गीकारपक्षे विदोषणासिडत्वात्‌, 
अपरोक्षत्वाच (अ)स्य स्पृतित्वासम्भवात्‌ ॥ 

अविद्याजुम्भितस्वप्नो रजतादिमतियैधा । 
चातुर्विध्यमतो नास्य तन्तद्भावनिदानतः ॥ ४१ ॥ 

(१) यथाधैज्ञिः विद्या-हति अयुक्तम्‌-- 

विशेषणस्य दुःस्थत्वात्‌ वरैरादयानुपपत्तितः । 
स्घरतेरपि प्रमाणत्वात्‌ प्रमायाश्चानिरूपणात्‌ ॥ 

न हि-यथार्थति(वि)रोषणं अविध्याव्यवच्छरेदार्थ अधवत्‌--हति युज्यते; 
अविद्याया; ज्ञसित्वस्य प्रत्युदस्तत्वात्‌, तस्थाः तन्निरस्तत्वात्‌ तत््वायोगात ` 
अथीनुसारित्वस्य च यथा्थदाग्दार्त्वे विपयोसादौ अतिन्यासेः, अबाध्या्ैत्द्य 
रतयुक्तत्वात्‌ ॥ न दि-परतिभासतः सवथा वा बाधविधुराथैत्वं ज्ञसेः "युय 
प्रतीताधरटिता्ैवत्तवस्य विपयासादौ अपि सत्त्वात्‌ सवैथाबाधविधुराग 
सर्वत्रापि दुज्ञीनत्वात्‌ । न च प्रमाणस्मृतिद्वैराद्यं विद्यायां उपपव्यते, स्ख्तेरपि 
प्रमाणे अन्तभीवसम्भवात्‌ अन्ञाता्ज्ञापकत्वाविरोषात्‌, भूताथस्य अज्ञाताथ- 
स्य इव तया ज्ञापनात्‌ । गृहीतमाच्रग्राहित्वं तु तस्थाः तन्मात्रस्य अज्ञातस्थैव 
ज्लापनेऽपि सिध्यति, तत्पामाण्यवादिना प्रमाणातिरेकस्येष्ट(त्वात्‌) । 

न च (१)-परमासाधनं प्रमाणं-इति युक्तं, प्रमायाः दुबैचत्वात्‌ । 

(१) अनुभूतिः सां-इति चेत्‌, न; वन्वस्य निरस्तत्वात्‌, स्तो च अति. 
ठ्यासिः; यथार्थत्वेन अवाध्यत्वेन वा तत्त्वस्य निवैचनेऽपि-द्दितदोषाविदोषा- 
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त्‌; सम्यक्त्वेन-तन्निररौ अपि तुल्यत्वात्‌, तस्य च वक्तव्यस्वात्‌ । रति- 
त्वानधिकरणं ज्ञानं अनुभूतिः-इत्यभ्युषगमात्‌ न अनिव्यातिः-इति चेत्‌, न; 
नियामकाभावात्‌, स्परतेश्च अनुभूतित्वानधिकरणज्ञानत्वेन इतरेतराश्रयात्‌ । 
-एतेन-(₹) (अ)बाध्याथीलुभवः (६) यथाथीनुभवः (४) सम्यगलुभवो वा 
प्रमा--इति लक्षणानि प्रयुक्तानि । 

साधनदाब्देन च कारणग्रहणे-कालादौ अतिव्यासेः करणग्रहणे-तस्यैव 
विवेचनीयत्वात्‌ कारकान्तरापेक्षाथा-साधक्तमत्वस्य दुस्साधत्वात्‌ ; तद्नपे- 
क्षायां -तद्वेयथ्यात्‌, कच्नाद्यनपेक्षस्य करणस्य क्रियासाधकत्वानुपलम्माच ॥ 
न च-(२) अज्ञाताधेज्ञापकं प्रमाण, स्तौ अतिव्यासेः उक्तत्वात्‌ । 

प्रमाया दुर्निरूपत्वात्‌ न प्रमासाधनं भवेत्‌ । 
प्रमा. नैव (दहि) चा(ज्ञात)ज्ञापकं, पोक्तदोषतः ॥ 
द्विध्यं न प्रमाणस्य प्रसिद्धिसुपदोकते । 
श्ुत्यादेरपि सिखत्वादन्तभौवेऽतिसक्तितः ॥ 

न दि-प्रत्यक्षं अनुमानं (च) इति परमाणद्रैविध्यं-सिध्यति, तथैव आग- 
मादीनामपि साधकत्वेन प्रसिंदत्वात्‌। अन्त मवे पुनः अनुमानस्यापि प्रत्यक्षे 
तत्प्रतिपादनसम्भवात्‌, एकमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं--इति मतं आपतति । पत्यक्ष- 
मेव दि लिङ्गव्यवदितं विप्रकरष्टवहयादिवोधकं अभीष्ट; तत्रापि संयुक्तवि- 
दरोषणतदे(षणे तत्‌?) सन्निकषेस्य सुवचत्वात्‌, व्यवधानाव्यवधानाख्योम८धान- 
योरध्यक्षेणीव (त)त्सवौधिगतेः उपगमात्‌ ॥ 

किश्व, परत्यक्षं साक्लात्कारिययाथैज्ञानसाधनं--हति चेत्‌, मेवम्‌- 

आत्माश्रयादपास्तत्वात्‌ तद्धेदस्यानिरूपणात्‌ । 
आत्मनोऽसन्निक्रृ्टत्वात्‌ तत्पमाणासमीक्षणात्‌ ॥ 
तथादि-साक्लात्कारस्य प्रत्यक्षफलत्वात्‌ तदसिौ असिद्धेः आत्माश्र- 
यत्वं, यधा्थत्वसाधनत्वयोश्च दुवैचत्वात्‌ असत्ता । ईभ्वरभत्यक्षे च तथाविधज्ञाने 
तरसा(वोनत्वाभावेन अव्यास्ि८।) फलविवक्षया तत्र प्रत्यक्षराब्दो न प्रमाणा- 
भिप्रामेण-हति चेत्‌, न, तस्य स्वैसाधकत्येन प्रमाणत्वाभ्युपगमभङ्गपरसङ्गात्‌ । 
प्रभितिषिवक्षया प्रमाणशब्दः तत्र--इति चेत्‌, न, प्रमाणराब्दस्य अनेका्थ- 
त्वायोगात्‌॥ न-तथाविधन्ञानमपि रेश्वरं जैवं च इति दिंवि्-उपपद्यते । 
। प्रथमस्याप्रमाणत्वादप्रसिडषिद्दोषणात्‌ । 
सिद्धसाधनताभावादमुमा (न प्रमा)ण(मता ॥ 
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` न सावत्‌ रेश्वरं ज्ञानं नित्यं अभ्युपगन्तुं शक्यं, प्रमाणाभावात्‌ , तदीय- 
सर्वज्षतापरसाधकाश्नायस्य स्वरूपवैतन्यं उपादाय अपि सुपरतिपदत्वात्‌। एतेन “न 
हि दृष्टः? इत्यादि वचनमपि प्रतिनीतम्‌ । अयं घटः एतद्धटजनकानिस्यज्ञानेतर- 
ज्ञानजन्यः, कारमैत्वान्‌ , पटवत्‌-इति चेत्‌, न; विरिष्टज्ञानस्य नित्य॑त्वे-अप्- 
सिद्धविदोषणतादूषणतापातात्‌, अनित्यत्वे च-सिदसाध्यत्वापताच् । नच 
साधारणं किश्चन ज्ञानं प्रसिद्धं अस्ति ॥ न च-अस्मदादिपरत्यक्षं घटादिविषयं 
चतुष्टयसक्निकषैजनितं-इति युक्तं, आत्मनोऽसंयोगात्‌, दितीयस्य केनचित्‌ 
असन्निकषौत्‌ , कल्पिते तु सन्निकर्थ तत्कायैस्यापि प्रसङ्गात्‌ । एतेन-राब्दादि- 
विषयं अस्मत्पत्यक्षं चयसन्निकभजन्यं, आत्मविषयं ढयसन्निकषैसयुत्थं-- 
इति प्रत्युक्तम्‌ । 

न च-ईश्वरो जीवश्च इति भेदो-निरूपयितुं शाक्यते, चेतनत्वाचेतनत्वयोः 
अतद्भेदकत्वात्‌, उक्तं चैतत्‌ आत्माधिकारे; तद्भेदावेदकस्य च प्रमाणस्य जभा- 
वात्‌; विरुद्रे(द?)धमवत्त्वस्थ असिदत्वात्‌ अनैकान्तिकत्वाच, कल्पिते भेदे- 
सिडसाधनात्‌, अन्यन्र-अप्रसिड विद्रोषणत्वात्‌ । 

न च-आत्मनि स्वपरकारो तद्विषयं प्रत्यक्ष--युक्तं, येद्यत्ये घटादितुल्य- 
त्वात । नापि सशएक्षिवेषये सुखादौ अस्मत्परत्यश्चपवृत्तिः, तस्य च अनाधितप्रती- 
तिविद्दोषप्रतिपन्नत्वात्‌ । 

यसतु--(१)वस्तुमाघ्नस्य अविपरीतस्य साक्षात्‌ आलोचनं निर्विकल्पक - 
इति तत्‌ न । 

सामान्यस्यैव वस्तुत्वे व्यता मात्रचो, यदि । 
विद्ोषस्यापि सैव स्यात्‌ व्यभिचारोऽतिरिच्यते ॥ 

तत्र वस्तुदाब्देन सामान्यस्यैव सद्धे मान्रचो वर्य, तद्भदेणैव तदथैग्र- 
हात्‌ । विोषव्यवच्छेदो हि तदधः । यदि च अदोषोऽपिं वस्तु, तथापि मात्र- 
चो ग्य्थतैव दोषः । न च एकः; शाब्दः अनेकाः, न्यायविरोधात्‌; तदुभयग्रदश्च 
अस्ति सविकल्पकेऽपि इत्यतिन्यासिः । किञ्च अविपरीतत्वं- 

यथा्ैत्वमनाध्यत्वं सम्य(क्स्व)विद्यताऽथवा । 
स्वधा प्त्युदस्तत्वात्‌ तदसम्भविताऽऽपतेत्‌ ॥ 

किञ्च, आलोचनस्य साक्चत्वं (साक्षा्व?) विवस्षिल-- ` 

संप्रयोगससुत्थत्वं यदि, सोऽपि (बि)चिच्यतां ॥ 
चोढा चेत्‌ कथमव्यासिः न प्रत्येकं प्रसज्यते ॥ 


संप्रयोगजन्यत्वं चेत्‌ आलोच(न)साक्षत्वं(साक्षास्वं?), तदा तस्यापि बू- 
यस्त्वेन आनन्त्यात्‌ अपाधेकं लक्षणं आपयेत । संोगादीनां षप्णां अन्यतमः 
संपरयोगः-हति चेत्‌, तहिं संयोगादिजन्यत्वस्य समवायादिजन्ये तजन्यत्वस्य 
चच अन्यत्र अभावात्‌ अव्यासि; । | 
योग्यना चेदसौ धर्मो योग्ये धर्मिणि वतैते । 
अनवस्थाऽन्यथायोगो न चे्स्वं न सिध्यति ॥ 
संपयोगः संप्रयुज्यमानयोः योग्यता चेत्‌ । तयोः असौ धमेशचत्‌, तस्य 
योग्यधर्मिणि स्थितेः अनवस्था स्यात्‌; अयोग्यधर्भिणि कुतः तद्वस्थानं, अति- 
प्रसङ्गात्‌ । न च--योग्यता न धर्मः अपि तु स्वरूपमेव--इति युक्तं, तथैव 
तत्संप्रयोगत्वायोगात्‌ । 

यसु-एतचक्षुः एतचक्षु्जन्यसविकल्पकातिरिक्तज्ञानजनकं, इन्दिय- 

त्वात्‌, मनोवत्‌-इति तत्र्‌ असत्‌; षैतचष्ुः एतचक्चुजैन्यत्ववदतिरिक्त- 
जं, इन्दरियत्वात्‌ , मनोवत्-हइत्यपि प्रयोक्त शक्यत्वात्‌ , व्याघातस्य निर्वि- 
कल्पकासिद्धौ तुल्यत्वात्‌ ॥ 

(र)शब्दाभिलापविकलं प्रत्यक्षं निर्विंकल्पकं--इत्यपि न । 
तन्मात्रस्पदीदल्यत्वमसिडत्वादलक्षणम्‌। “ 
यावद्वाचकसंस्पदशचन्यत्वं गतमन्यतः ॥ 

(र)यक्किधिद्वाचकसंस्पदीद्यन्यत्वस्य निविकल्पकेऽपि-वस्त्व।दिरान्दसं- 

सपद्रीवति संप्रतिपच्यावात्‌ कथमिदं लक्षणं, यावद्वाचकासंस्पहोस्य सविक- 
ल्पकेऽपि सच्वात्‌ कुतो न अतिव्यासिः । (४) विरोषानचग्राहि (विशेषानवगा- 
हि?) प्रत्यक्षं निर्विंकल्पर्क--इत्यपि न । 
अनव्यासेयदि तन्मान्रं तद्भम्यसुपगम्यते । 
विशेषे तर्हिं तन्न स्थात्‌ तत्परवैत्वसमन्वयात्‌ ॥ 
कुम्भादिनि्विकल्पकाके अणन्यासेः इदं अ(ल)क्षणम्‌ । तच्रापि सामा- 
न्यमेव अवगाहते निर्विंकल्पवः--इति चेत्‌, न; तहिं तत्र॒ सविकल्पकमपि 
सम्भवेत्‌, तस्य निर्विंकल्पकपरवैकत्वात्‌ । 
 (र)संज्ञासंक्षिसम्बन्धो्ेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिभित्तं सविकल्पक -इत्यपि न । 
अतिन्यासेरतिव्यक्तर्नेदं लक्षणमिष्यते । 
बिक्ञेषणेऽपि तद्धौव्यादन्यथा च तदागतः(तेः?) ॥ 
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कालादेः सर्वोत्पत्तिमन्निमित्तत्वात्‌ उक्तया विधया ज्ञानोत्पत्तिनि- 
भित्तत्वस्य तत्रापि भावात्‌ अतिन्यासेः इदं अलक्षणम्‌ । निमित्तरब्देन 
करणं अभिमतं--इति चेत्‌, तथापि यत्तकिञचित्संज्ञासं्ञिसम्बन्धसमुद्टेखेन 
ज्ञानोत्पत्तिकरणत्वस्य निर्विकल्वक्रेऽपि भावात्‌ अतिव्यासिः । संक्ञाविरोषस्य 
संज्ञिविदोषेण यः सम्बन्धः तदहलखेन ज्ञानोत्पत्तौ करण तथा-इत्युक्तेऽपि 
सेव निर्विकल्पकेऽतिव्यासिः, . तत्रापि संज्ञाविरोषस्थ संक्िचिरोषेण सम्बन्ध- 
समुद्धेखद्वारा ज्ञानोत्पत्तौ करणत्वस्य वत्तु सुकरत्वात्‌ ; घटादिविेषविवक्ला- 
यामपि तथेव अतिव्यासिः आपद्येत, तच्रापि नि्विकल्पकपत्यक्ाद्गीकारात्‌ । 
गोसदरास्य पिण्डस्य गवथराब्दः संज्ञा-इति प्रतिपत्तौ, उपमानस्य प्रसक्तेः 
अविकल्पकेऽतिव्यासेः, उपन्यासात्‌ विदि्टविषये तथा चाक्षुषे सविकल्पके 
चाब्दस्यापि करणत्वाङ्गीकरणात्‌ च अतिन्यासिः अतिन्यक्ता । प्रत्यक्षस्येन 
ज्ञानस्य विरोषणेऽपि, लस्य सविकल्पकत्वे--स्वाश्रयत्वं, निर्विकस्यकत्वे-त्या- 
धातः, तन्मान्रस्य सामान्यातिरिक्तस्य अभावात्‌ तदाधारज्ञानोक्तो-अपि 
तुल्यम्‌ ॥८२) चाब्दसंजल्पविदिषं परत्यक्षं सविकल्पक-हत्यपि न । 
हाब्देऽपिं चाक्षुषत्वस्य प्रसक्तेरविकल्पके । 
.अतिन्यासेरुपन्यासात्‌ विदरिष्टविषये तथा ॥ 
चाक्षुषे सविकल्पके हाब्दस्यापि विरोषणत्वेन चाक्षुषत्वप्रसङ्गात्‌, नि- 
विंकल्पके च अतिन्यासेः उक्तत्वात्‌ ॥ (रे)विरि्टवि(षोयं परत्यक्षं तथा-इत्यु- 
तेऽपि यथोक्तदोषाविरोषात्‌ न उक्तं लक्षणं युक्तम्‌ ॥ 
भ्रकादादेदाकालविरोषादृषटेग्वरेच्छादिसादाय्यात्‌ इच्ियाधमम्बन्धतिः,- 
घण अस्मदादिप्रत्यक्षयोग्यस्य ग्राहक अयोगिप्रत्यक्षं--इत्यपि न । 
उक्तं वि्ठोषमाभित्य व्यासेषैक्मयुक्ततः । 
आत्माश्रयत्वादन्यासेरयुक्ता लक्षणाभिधा ॥ 
परकाङाविरोषादि समाधित्य अव्याप्तेः वक्तु सुकरत्वात्‌ अयुक्तं ` लक्ष- 
णम्‌ । न टि सदायभूतस्य प्रकादाविदोषादेः इन्द्रियाथैसम्बन्धविदोषस्य ख आ- 
स्मदादिप्रत्यक्षयोग्याज्ञाने व्यासिः अस्ति, तत्रतत्र अस्मदादिप्रव्यक्चज्ञाने नस्य- 
तस्य प्रकादाविशोषादिसदकारिणो विभिन्नत्वात्‌ । अस्मदादिपत्यक्चराब्देन च 
अयोगिधन्यक्वविवक्ायां-भान्माश्रयन्वं, तस्यैव अधुना रक्ष्यमाणत्वात्‌ ; योगि- 
प्रत्यक्षविवक्चायां--अव्यापकत्व, तद्योग्यस्यापि परमाण्वादेः इतराग्राह्यत्वात्‌ ॥ 
अस्मदयोग्यविषयं अनीश्वरप्रस्यक्षं यागिप्रत्यक्ष-इति अयुक्तम्‌- 
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विद्दोषण(स्य) दु्टत्वादतिनव्यासेश्च निशिते । 

व्याहतेः स्वाभ्रयत्वाच प्रमाणस्य प्रदा(ण)तः ॥ 
, न तावत्‌ अनीश्वरपत्यक्षं इति विद्ोषणं अनीश्वरवादे सम्भवति; से्व- 
रवादेऽपि प्रथमविद्ोषणस्य अस्मदयोग्यविषयत्वस्य अखम्भवित्वतादवस्थ्यं, अ- 
स्माकमपि सवेन्र यत्किचिन्मान(स)योग्यतायाः स्वात्‌ । अस्मत्पत्यक्चायोग्यत्वं 
विवक्षिर्त--इति चेत्‌, न, तद्योग्यस्यापि तेन विषयीकरणात्‌ । तद्योग्यस्थापि 
विषयीकरणं अभिप्रेतं --ईति चेत्‌, न, सवस्य अस्मदनुव्यवसा(य)प्रत्यक्षयो- 
ग्यत्वाङ्ीकारात्‌ । अस्मदीय-अनु)व्यवसाथायोग्यस्यापि ग्रहणं विवक्षित-- 
इति चेत्‌, तथापि साक्षिपत्यक्षेऽतिव्यासिः । न च तत्र विसंवदितव्यं- 
इत्युक्तम्‌ । अनीनश्वरपरत्यक्षदाब्देन च अयोगिप्रत्यक्ष्रदे--उ्याघातः, योगिथत्य- 
क्तग्रहे च-आत्माश्रयता ॥ 

किच, योगिप्रत्यक्षे प्रमाणं--विमतं.कस्यचित्‌ प्रत्यक्ष, प्रमेयत्वात्‌, कु- 
म्भवत्‌--इति चेत्‌, न; विमतं न धमीदिविषयं, इन्द्रियत्वात्‌, अस्मदिन्दि- 
यवत्‌-इति अनुमानात्‌ । त्वत्पक्षे हेतोः आश्रयासिद्धेः(डिः?)--इति चेत्‌, न; 
परमतेन आश्रयस्य सिदत्वात्‌ , धमीदेश्च दिरण्यगभादिप्त्यक्षतया सिड- 
साध्यत्वात्‌, साक्लिवेगरतया च तद्भावात्‌ ॥ व्यासादिबुद्धिः न्न वेदाधविषधा, 
बुद्धित्वात्‌, अस्सदादिबुद्धिवत्--इति चेत्‌, न; तव ईन्वरवुद्धौ व्यभिचारात्‌, 
अनीन्वरबुडिःस्वात्‌-इति विोषणेऽपि निरीश्वरवादे-विदोषण्वैयय्योत्‌, सेभ्वर- 
घदेऽपि-- तस्यैव दिरण्यगमौव्यात्मना अवस्थानात्‌ हेतोः असिदत्वात्‌ । 

तस्मान्न किञ्चित्‌ प्रत्यक्षं परीक्षां क्षमते (मतेः) । 
तथापि व्यवहारोऽयमक्षतोऽन्ञानरिक्ितः ॥ ४२॥ 

अनुमानं अपि किं उच्यते १ (१) सम्यगविनाभावेन परोक्चानुभवसा- 

धनं--इति चेत्‌, न । 
 तद्विरोषणताऽयोगे तद्विदोषणता कुतः । 
द्विधा व्याततेरयुक्तत्वादपमस्तत्वाच नेटराम्‌ ॥ 

न तावत्‌ एतद (छ) अनुमानलक्षणं उपपद्यते, सम्यक्त्वस्य ज्ञानैकध- 
मैत्ये ज्ञानत्ववद विनाभावकर्मत्वायोगात्‌ । तदिद्रोषितज्ञानविषयत्वात्‌ तस्य 
तदिदोषिता--इति चेत्‌, न; (अ)थविषथत्वेन ज्ञानस्य तद्विशोषितत्वं, ज्ञान- 
गतविंङोषस्य अधद्ारकन्वात्‌ तथाविघन्लानविषयत्वाच्च अस्य तद्धि्छोषि- 
तत्व--हति अन्योन्याश्रयत्वात्‌। स्वतश्चैवमर्थ सम्यक्त्वा भावात्‌ असम्यक्त्वा- 

१२ । 
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पर्यायं आभासत्वं अविनाभावे स्वारसिकं अभ्युपगतं भवेत्‌ । तस्य अ- 
यैकधभैस्वेऽपि न ज्ञानविदोषणत्वम्‌। तथा च, ज्ञानमाच्रस्थ असम्यक्त्वे-भ्रमवि- 
भागो न सिध्येत्‌। सम्यक्त्वस्य उभयधमत्वे--ज्ञानत्वावान्तरजातित्वाङ्गीकारो 
व्याहन्येत; अस्यैव सम्यक्त्वेन ज्ञानस्यापि तथःत्वोपपत्तौ च उभयत्र तद्ध. 
, कल्पनायां गौरवं आपतेत्‌ । न च--एवं अथैस्येव अस्तु ज्ञानस्य तद्रारकं 
सम्यक्त्वं -इति युक्तम्‌ । न हि प्रामाणिकत्वं ऋते तस्य तथात्वं अधिगतम्‌ । 
तच सम्यग्ज्ञानविषयत्वात्‌ अव्यति(रि)क्तं इष्टम्‌ । तथा च कथं उक्तं इत्तरे- 
तराश्रयत्वं न अवतरेत्‌ ॥ 
अविनाभावश्च अन्वयो व्यतिरेको वा। द्विधाऽपि उतिरेकिणि अन्वयिनि 
च अव्यासिः आपतति । अत एव न उभयोः अविनाभावत्वम्‌ । स च जात्योः 
व्यक्तयोः उपाध्योः तदतो; वा न निरूप्यते । न तावत्‌ जात्योः अविन।भावो- 
ऽवगन्तु कक्यते, धूसत्वाधित्वयोः भिन्नाधिकरणत्वात्‌ । नापि धूमाभ्रित्यक्त्योः 
असौ सिध्यति, अनुगमाभावात्‌ । न च धूमवच्ववहिमच्वयोः तत्सिद्धिः, वि- 
शिषटमेदे तन्निविष्टयोः तयोरपि व्यधिकरणत्वाविरोषात्‌ । न च जात्याक्रान्त- 
योः उपधिमतोः; वा विरोषथोः असौ सेद्धुं अहेति, प्रागुक्छानयुगमस्य अच्रापि 
व्यक्तत्वात्‌। जात्पुषाध्योः अन्यतरद्रारेण अनुगमे-या काचित्‌ धूमन्यक्तिः पया 
कयाचित्‌ अभिव्यत्तया व्यास्रा--इत्येतावति व्यास्विदनप्यवसानाल्‌-तदधि- 
गततदश्िलन्यक्ति आकलकथन्‌ , ज्ञेयत्वस्य कस्यचित्‌ प्रत्यक्चत्वस्य च व्यासि 
अनुखन्दधानः, स्यन्ञः स्थात्‌ । न च अनुमितिकाले तदनुभवोऽस्ति, तस्य 
अतिन्सस्य स्छतिधिपरिवर्तित्वेऽपि न अनुमित्यङ्खत्वं, अप्रामाणिकत्वात्‌ : 
स्यतस्यापि तदङ्गतायां आ भासविचेकतान्थक्यात्‌ ; प्रतिपन्नस्य अच्र(ब?)भाससथ 
तथात्वेऽपि तथाविधप्रतीतेः त्वन्मते प्रमित्यव्यतिरेकात्‌ । न च-सा स्मरतिः 
अपि-इति युक्त, तस्याः मनःसंयोगजन्मकालनियमात्‌ । अनुमवजनितसंस्का- 
रसमुद्धोधसापिश्चत्वात्‌ तन्नियमः स्यातु--इति चेत्‌, न, प्रवौनुभवनाहाकाठे 
संस्कारवत्‌ अनुभूतस्छतेरेव खसुदथसम्भवे संस्कारकल्पनावैयथ्यौत्‌ । न च स- 
म्भाविता स्ष्तिः अनुभितिहेतुः, अनभ्युपगमात्‌ ॥ 
ततीया च न-हत्थम्भावे-सम्भवति, साधनस्य अविनाभावाभावात्‌ । 
नापि--सदा्थं सा--इति युक्त, साधनस्थ लदिधुरस्य तेन साहित्येऽपि गमकत्वा- 
योगात्‌ । न खलु घटजननासमर्थानां तन्तूनां तज्रन(न)समधखदादिसादित्ये- 
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ऽपि चदजनकल्व अगुप्ते । न च तविय तेन सारि यधातान्‌। = 


अविनाभाववतः तेन सादित्ये- तेनापि स्वस्थ तथात्वं स्यात्‌ ५८ नच तत्‌ 


युक्त, मेदृपिश्षत्वात्‌ । न च हेत्वर्थं तृतीया -हति युज्यते, छुवैतो हेतुत्व 
स्य दुवैचत्वात्‌; ङुवैरवस्य कादाचित्कत्वे कुवेस्वान्तरापिक्लायां -अन(व)स्था- 
नात्‌, नित्यत्वे-कार्यसातत्यसंयोगात्‌ । अङुव॑तो हेतुत्वेऽपि तुल्यम्‌ ॥ ए- 
तेन-करणा्थ तृतीया-इति निरस्वं, कारकत्वासम्भवे करणत्वस्यापि तद्धिशे- 
षरय वक्तु अशक्यत्वात्‌ । 

न च परोक्षवि्ोषणं अथवन्‌ आलक्ष्यते । तद्धि प्रतिक्तेषार्थ इष्टम्‌ । तच 
अविनाभावविरोषणेनैष प्रतिक्षेप्तुं शक्यं इति कुतो विद्रोषणा्वत्ता । 

वहिधूमयोः सहचरितयोः भूयोभरयोद्रौने दहनाविनाभूतो धूमः इति 
प्रत्यक्षं अविनाभरूतधूमविषथं अविनाभावसाधनजनितं, विषयस्यापि प्रत्यक्ष 
कारणत्वात्‌ न च तत्‌ अयुमानं इति । व्यभिचारे, तन्निरासार्थं विद्ोषणं अ- 
भैवत्‌--इति चेत्‌, न; साधनपदेन करणस्वीकरणात्‌, अन्यथा कालादौ अति- 
व्या्िपसङ्ात्‌ । न च-परोक्षत्वजातेः विषथाभितत्वमतनिरासाय अलुमानफ- 
ठककथनाय वा अनुभवविदोषणत्वेन परोक्षत्वं उक्त--इति युक्तं, लक्षणे तयोः 
अनुपयोगात्‌ । # 

एतेन (र) अविनाभावजनितसम्यक्परोक्नाचुभवः-अनमितिः तत्साधनं 
अनुमानं-इति वा, (३) स्मथमाणेन अविनाभावेन सह अनुभवस्य सम्यक्सा- 
धनं अनुमानं इति वा, निरस्तं; परोक्षत्वविदोषणस्य अन्थकत्वात्‌, अर्थक्ञान- 
निष्टत्वेन सम्यक्त्वस्थापि वक्तुं अयुक्तत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 

कथ अविनाभावः? (१) व्यािः-इति चेत्‌, न, मेच्रतनयत्वहयामत्वयो- 
रपि तत्सङ्गात्‌ । स्वाभाविकी-इति विदोषणात्‌ न--इति चेत्‌, न; स्वभावात्‌ 
जन्यत्वस्य द्रव्यसम्बन्धे गुणादीनां असिद्धत्वात्‌, तस्य समवायत्वेन नित्य- 
त्वात्‌ , तादात्म्यस्य च तदनभ्युपगमपक्षे सवेन्र अभावात्‌ ॥ 

अत्यापत्तेने ते व्यासिर्विदोषणवचो न च । 
स्वाभाविकत्वं निवैक्तु यतो नैवेह दाक्यते ॥ 

स्वभावतो ज्ञातत्वं व्याेः तथात्व -हति चेत्‌, न, धूमाभ्रिसम्बन्धस्य 
ज्ञापकान्तराङ्ीकारात्‌ । निरूपाधिकत्वं स्वाभाविकत्वं -इति चेत्‌, न, उपाधेः 
ुर्निरूप्यत्वेन असम्भवित्वात्‌ । 
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तदसिद्धौ कुतः सिद्धिस्तक्िषेधस्य कथ्यताम्‌ । 
परस्पराश्रय) देश नापाधिस्यपन्यते ॥ 
उपाधिं ((१)साधनान्यापकत्वे सति साध्यव्यापकः |) साधनाव्यापकत्वं 
च साध्येन अनौपाधिकः सम्बन्धः, स च ओपाधिकक्ञानदिितीयः, अननुगमात्‌ 
विरोषलक्षणस्य चिवश्ष्यत्वात्‌ । अननुगतिः अदृषणं-इति चेत्‌, न, सामान्य- 
लक्षणाभावे तह्क्षणविवक्षायोगात्‌ । (२) पक्चनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं त- 
हक्षणं-इति चेत्‌, न, विपक्षत्वस्थापि तत्वपरसङ्ात्‌ । न च तस्य व्यासिप्रयो- 
जकत्वं, विपक्षे साध्यसाधनयोः अभावात्‌ । न च सदनुमाने तदभावो निर्णेतु 
दाक्यते । यावन्तः साध्यव्यापकाः ते सवं साधनव्यापकाः, यावन्तो वा साध- 
नाव्यापकाः ते सवे सध्याव्यापकाः--इति निरूपण(णी?)या तत्सिदिः-इति 
चेत्‌, न; तथा सति कापि तदभावप्रसङ्गात्‌, साध्यव्यापकत्वे साधनञ्यापकत्वा- 
भावात्‌ , तद्व्यापकत्वे च साध्याव्यापकःवात्‌ ॥ 
यत्सु- साध्यव्यापकस्य साध्यवन्निष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वेन निक्त 
साधनाच्याप(कस्य साधनवन्निषठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन निरुक्तेः साध्य)व्याप- 
कस्य उपाके८ेः?) सिडि) व्यास्यधीना इति अभ्युपगमात्‌--इति, तत्‌ न; 
यदि अव्यभिचारसिडिनिबन्धना उपाधिसिद्िः, तरिं साधनस्य साध्येन 
अध्यभिचारा(त्‌ उपाधिसिद्धो) व्यासिसिद्धिः इति उपाधिनिरूपणवैयथ्यौत्‌ । 
उपाधे(रव्यभिचार इति) चेत्‌, तर्दि-- 
¢‹ व्यभिचारो न यत्‌) कवन्तुपाधिकनिरदोषताम्‌ ~ 
इति न्धायेन अव्यभिचारार्थं उपाधिः निरूपणीयः । स च साध्येन अ- 
च्यभिचारवान्‌ इति, तादर्थ्येन अन्यभिचारित्व-स्वाभाविकत्वं इति प्रत्युक्तम्‌ । 
किञ्च उक्तखक्षणे सति उपाधौ केवरान्वयिनि पक्षेतरत्वस्थ उपाधित्व अपत्यू- 
हम्‌ । तत्र पक्षे वस्तुतः साध्यसच्त्वे सोपाधित्वं, अन्यथा (नि)रूपाधिः एव इति 
चेन्‌, न; कस्यचित्‌ प्रयक्ष अदृ्टादि, मेयत्वात्‌--हत्यत्र पक्षे वस्तुतः साध्य(स)- 
त्वेऽपि, सन्दिग्धत्वात्‌ उपाधेः आवदयकत्वात्‌ । अदृष्टादेः ईश्वरपत्यक्षत्वेन तन्न 
साध्यस्य असन्दिग्धत्वात्‌ न-इति चेत्‌, तथा सति अनुमानवेयथ्यैमं। “अदारीरं 
वा(कःहोति श्रुनिसिद्धेऽपि मोक्षे दष्टं अनुमानं--हति चेत्‌, न; तत्रापि वैय- 
धयस्य तुल्यत्वात्‌, भकरते च अन्वयिनि पक्षे साध्यनिणयेकप्रमाणस्य उपजी- 
ठयत्थ( । वय्यं तदजुषजीवने; पक्ितरस्बोषपेदबीरत्वात्‌, तदपेक्षणे तावतैवत्‌ 






नेराकाङ्कश्यात्‌ अनुमा(ना)नथक्यान्‌, मोक्लानुमाने च श्रुतेः अनुपजीव्यत्वात्‌ , 
ततूसिद बुखत्सावृरत्तेः अविरोधात्‌ ॥ ` 

एतेन--(२) निरुपाधिकः सम्बन्धो वा, (३) अन्यभिचरितः सम्बन्धो 
वा, व्यासिः- इति निरस्तम्‌ ॥ 

अनिरुक्तेरतिन्यक्तव्यासेस्क्तेन देतुना । 
तंहेविध्यं निराबाधं न संसिध्येन्निराश्रयम्‌ ॥ 

यत्तु-सामान्येन साधनसामान्यस्य व्यासिः अन्वयः इति-तत्‌ असत्‌; 
व्यासेः अधस्तादेव प्रत्यु्तत्वात्‌ तदवान्तरभेदस्य अन्वयस्य वक्तुं अयुक्तत्वात्‌ , 
प्रत्यक्चधूमव्यक्ते८ः) तथाविधवहिव्यक्त्या व्याततः दुबीरत्वात्‌ । त्रापि सा(मा) 
म्योपाधौ एव व्यासतो धूमन्यक्ति दष्टा पवते कुतो वदिव्यक्तेः अनुमानम्‌ । 
अवान्तरे सामान्यदष्टया, सामान्यानुमितो च वहिमान्रस्य तत्र अनुपपत्त्या 
बाघ; समापतेत्‌। न खल्कु निखिलमपि वन्हिवस्तु पवैतनिष् आतिष्ठते, तद्रक्ते- 
रेव तच्र व्यक्तत्वात्‌ । नापि साधनसामान्धाभावेन साष्यसामान्याभावस्य 
व्यासिन्यतिरेकः, यथोक्तन्यायादेव तत्पतिव(च)नस्य सुकरत्वात्‌ हति ॥ ४४ ॥ 

किञ्च, (१) साधनं चिङ--इति चेत्‌ , न, प्रकृते लक्षणे साधनं--लिड- 
इतिपदयोः एक्राधतयथा प्यायत्वात्‌। ( २ ) अलुमितिकरणं--ईति चेत्‌, तर्हिं 
ताव(तैव) चरिताश्ैतया सम्यगविनाभावेन-हत्यादिविदोषणवैयय्येम्‌ । अनु- 
मितिश्च--सम्थगविनाभावजनिता परोक्षप्रमितिः- अनन्तरमेव निराक्रता । 
करणं अपि निरस्तम्‌ ॥ 

साधनं लिङ्गमित्यादि यदा चक्तु न हाक्यते । 
तदा साधनसंयुक्तं रक्षणं लक्ष्यते कथम्‌ ॥ 
दृष्टं सामान्यतोदृष्टमिति शि कतो भिदा। 
परस्परमसाङ्भयैवाचोयुक्तेरयुक्ततः ॥ 

न च-प्रत्यक्षयोग्याथौन॒मापकं ट्ट-इति युक्त; सामान्तोदष्टस्यापिं 
तथात्वात्‌, तदभेस्य ई्वरपत्यक्षत्वात्‌ तद्योग्यालुमापकत्वस्य तस्मिन्‌ अ)भा- 
वात्‌, अस्मदादिविरेषणेऽपि-त्तदीयानुव्यवसायविषयतया तद्योग्याथौनुमापक- 
त्वस्य सामा(न्य)तोटष्टसखइ(द्टेऽस्प) त्वात्‌, तदितरत्वविद्ोषणस्य अजुव्य- 
वसायानङीकारपक्षे--उथभैत्वास्‌, तदित(र)तल्वातीयान्यविषयत्वसम्भवेन उ- 
तदो यत।(दवश्स्यात्‌, अनुम्यवसायत्वबदितरश्वविक्ोषणेऽपि--विरदोषाभावात्‌, 
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अ(क)व्यवसायत्वानधिकरणत्वविवक्षायां अपि-सदन्योन्याभावं 
उक्तदोषस्य तुल्यत्वात्‌ , तत्संसगौ भांवस्वीकारेऽपि--त(द)न्योन्याभावं गृही- 
त्वा दददिा(त)पसङ्खस्य दुष्परिहरत्वात्‌ ॥ नापि-स्वाभावविपकरष्टानुमापक 
सामान्यतो, स्वाभावविप्रकषैस्य परयक्षायोग्यपर्यीयस्य पूववत्‌ असम्भ- 
वित्वात्‌, तत्काले तदयोग्यत्वस्य दृष्टेऽपि अविशि्टत्वात्‌, कालान्तरे तद्यो. 
ग्यत्वस्य दुक्ञानत्वेन निरस्तत्वात्‌ ॥ 

स्वार्थं परार्थमित्येवं विभागो न प्रदास्यते । 

परोपदेशावाक्यस्य विरोधागोचरत्वतः ॥ 

न दि-परोपदेदो नाम पश्चावयववाक्यं-हति युज्यते, प्रतिन्ञादीनां तदव- 
यवानां दुर्वचत्वात्‌ । । 

न तावत्‌-प्रति(पि)पादयिषया पक्षवचनं प्रतिज्ञा; वादिनः तदिच्छायां 
प्रतिवादिप्रतिन्ञायां अव्यासेः, प्रतिवादिनः तस्यां वादिप्रतिज्ञायां तथाभा- 
वात्‌, वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरस्य प्रतिपिपादयिषायां अपि दर्दिीतदोषा- 
विषात्‌, मध्यस्थस्य तथात्वेऽपि तथात्वात्‌, हेत्वादिप्रतिपादनेच्छया च उक्त- 
पक्चाचुवादे अतिव्यासेः ॥ साध्यस्यैव पतिपादनेच्छया तदचनं तथा-इति चेत्‌, 
न; देत्वादेरपि परतिपादनेच्छया तद्रचनद्दीनात्‌, एवकारं त्यक्त्वा तद्वचनं 
तथा-इत्युक्तेऽपि-साध्यस्य वक्तञयत्वात्‌ , सन्दिग्धस्य तथात्वे-वादिनः सन्दे 
तत्पतिपादनेच्छया पक्षवचनसम्भवात्‌ । न दि स्वस्य सन्दिग्धं परस्मै प्रतिपा- 
दयितुं प्रामाणिकप्रयत्नो युक्तः; प्रतिवादिनश्च अन्यथैव निश्चयात्‌ , अप्रतिपन्ने 
सन्देदायोगात्‌ । एव॑ उभयोरपि सन्दे्ो नि(रोसनीयः ॥ न च-सन्दिग्धस्यैव 
साध्यत्व, अन्यथाज्ञाततस्य अज्ञातत्वभावाभ्युपगमात्‌ । नापि परतिपिपादयि- 
बितया तथात्वं, दुदृषयिषितस्यापि प्रथमे तथात्वाङ्गीकारात्‌ । म च प्रभित्सि- 
तस्य साध्यत्व; उक्तदोषाविरोषात्‌, अन्यवापि च तद्भावात्‌ । 

एते(न) साध्यधमेविदिष्टो धमी पश्चः-इति प्रतिक्षिघ, सपश्चेऽपि सा- 
ध्यधमेवैदिष्टवस्य स्पष्टत्वात्‌ । तत्समानधमेवेरिष्ं एव तच्र-हति चेत्‌, न, 
साध्यसमानस्यापि साध्यशाब्दवाच्यत्वात्‌, धटसमानजातीयस्य घटच्ाब्दत्व- 
ददरीनात्‌ ॥ 

शच्छाधिकरणाज्ञानात्‌ , पक्षस्यापि तथात्वतः । 
साध्यस्य दुर्विवेकत्वात्‌ , प्रतिज्ञा दुधैदा स्थित। ॥ 


यस्यु-साधनत्वख्यापकं लिङ्गवचनं देतुः-इति तत्‌ अयुक्तम्‌ । 
साधनत्वं हि साध्यस्य प्रभितावभ्युपेयते। 
करणत्वं तथा चात्माश्रयत्वादि प्रसज्यते ॥ 
साध्यप्रभितिकरणत्वं दि साधनत्वं, तच्च हेतोरेव इति आत्माश्रयत्वं; 
साधनत्वलिङकत्वयोश्च अनुमितौ एकाथेत्वेन पयायत्वं, तेन च लिङ्गव्यवस्था- 
पनात्‌ ईतरेतराश्रयत्वम्‌ ॥ 
न निरसक्ति्यदा हेतोस्तत्रैविध्यं कुतस्तदा । 
न टि घर्भिण्यसंसिडे लद्धमेः सिडिमश्चुते ॥ 

न च-पश्चरूपः अन्वयव्यतीरेकी-इति उपपद्यते, पक्चधमेत्वादीनां निरू- 
पयितु अक्राक्यत्वात्‌ ॥ 

न तावत्‌-पश्षे हेतोः व्याप्यवर्तित्वं पक्चधमंत्वं; पश्चस्य हेतोश्च प्रतिनि- 
क्िष(त्वा)त्‌, पक्षे च हेतुविरिष्े हेतोः व्याप्यव्त्तात्‌धरत्तित्त्वात्‌?), तद्रहिते 
च (त)ढरत्तौ साध्यस्यापि तत्र असम्भवात्‌ अपक्षत्वप्रसङ्गात्‌; भ्यापकधर्मिणि 
सन्त्वे तद्नाप्यस्यापि देतो; तत्र आवरयकत्वात्‌ उक्तदोषानिस्तारात्‌ ॥ एतेन- 
(२) पक्षे स्वस्मिन्‌ एकदेशो वा हेतोः धत्ति: सपक्षे सतत्वं -इति निरस्तम्‌ ॥ 

न हि-- सपक्षः साध्यसमान(ध्मी) धर्मी--इति युक्तं , ,पश्चान्तरस्थापि 
तह्यक्षणत्वात्‌ एकस्याः साध्यव्यक्तेः उभयत्र असम्भवा । धर्मी-इति च 
अनर्थकः, बह्रीदिणा धर्मित्वस्य सिद्धत्वात्‌ । पक्ष(विदोषणेऽपि तुल्यं विशो- 
पणवैयथ्यम्‌ । न च लक्षणे विकल्पः, व्या्यभावप्रसङ्गात्‌ । न दि-सवस्मिन्‌ 
एकदेशो वा सपक्षे हेतो; छरत्तिः सपक्षे सत्त्वं --इत्युक्ते व्यािः युक्ता, विकल्पे 
अपरस्य दुवीरत्वात्‌ । 

साध्यविपरीतधमौ धमीं विपक्चः-इति न; धर्मिविशोषणस्य पूथैवत्‌ असम- 
त्वात्‌, यस्मात्‌ कस्माचन साध्यात्‌ विपरीतसाध्यान्तरधमैवति पक्षे च अति- 
व्याप्त), साध्यात्यन्ताभावत्वस्य च असिडत्वात्‌, तस्यापि कस्याचित्‌ अव- 
स्थायां साध्यविदिष्टत्वेन पक्षत्वस्य इष्टत्वात्‌, तद्राघ्त्तत्व(स्थै)व तत्र साध्य- 
त्वात्‌ तदत्यन्ताभावचत््वानुपपनत्तेः ॥ न च विपक्षे सयैस्मिन्‌ हेतोः अचरत्ति८), 
विपश्षविरोषणेन क्षारीकरृतत्वात्‌, हेत॒विदोषणस्य च तनिरुक्ता(क्त्य?) भावे 
वक्तुं अद्राक्यत्वात्‌ ॥ 

` ऋपच्रयं निराकारि, तुरीयं वु निरस्यते। 

विकल्पयोग्यता हेतोर्विशोषपणानिराक्रतेः ॥ 


६.  :. ॥ आनन्दज्ञानविचितः ` ॥ . 


प्रमाणाविरोधिनि प्रतिज्ञातार्थे हेतोः धृतिः अवाधितविषयत्व॑-हत्यपि न 
किथित्यमाणाविरोधित्वस्य बाधितविषयेऽपि भावात्‌, सवेधमाणाविरोधित्व- 
स्थापि किञिस्पमाणिरोधिन्येव विद्यमानत्वात्‌, प्रतिज्ञाप्रतिवयनाच पतिज्ञा- 
तार्थविरोषणायोगात्‌ हेतुनिराकरणत्वे देतोः इति विद्दोषणासम्भर्वात्‌ ॥ 

साध्यतद्धिपरीतयोः साधनस्य अचरिरूपत्वं असत्प्रतिपक्षत्वमिय८"मि- 
त्यपि न )। 

(उभयोः प्राक्‌) परास्तत्वात्‌ विरूदराव्यभिचारिणि। 
सिद्धत्वा(त्‌), देतुमेदे तु तदाभासे ग(ल)त्वतः ॥ 
साध्यसाधनयोः उभयोरपि प्रागेव पत्युक्तत्वात्‌ न तदिदं लक्षणं 

एष्ट शक्यम्‌ । न च एकस्यैव साधनस्य साध्यतदििपरीतयोः अत्रिरूपत्वं, विरुद 
व्यभिचारिणि अपि सिद्धत्वा(त्‌), साधनमेदेन चिरूपत्वस्य सत्पतिपश्षेऽपि 
सन्त्वात्‌ तन्न साधनस्य एकत्वात्‌ ॥ 

नियमो न च रूपेषु तेषां चिष्यपि सम्भवात्‌ । 

विदोषवचनं तेनं नि(र)भरकःमिनि स्थितम्‌ ॥ 

न हि-पश्चरूपः अन्वयव्यतिरेकी इति पश्चरूपत्वविरोषणवयचनं अन्वयव्ध- 
तिरेकिणो-युक्तं, अन्वयिनो व्यतिरेकिणश्च तथात्वात्‌ । केवलान्वयिनो टि (१) 
पक्षघमत्वं ८२) सपश्च सच्वं (३) अविद्यमानस(*नकि)पक्षतया (विपक्चा)त्‌ न्या- 
वत्तिः (ठ) अबाधितविषयत्वं (८) असत्पतिपश्चत्वं इति पश्च रूपाणि इष्यन्ते॥ 

केवलव्यतिरेकिंणोऽपि पश्व्यापकत्वं अविद्यमानसपक्चत्वं विपशक्तात्‌ व्यः 
बृस्तिः--इत्यादीनि सन्त्येव पश्च रूपाणि ॥ अवान्तरमेदेऽपि न बिद्यते पर- 
पत्वं इति एकन्र रूपनियमवचनं अनथैकम्‌ ॥ 

उपलक्ष(ण)पक्षे च न कचित्‌ पश्चरूपता । 
उक्तन्यायेन संसिध्येत्‌ न च हेतु प्रसिध्यतः ॥ 

पक्चवयापकः अविद्यमानवियक्तः सपश्च्रत्तिः केवलान्वयी, पक्षत्यापकः 
अविद्यमानसपश्चः विपश्लात्‌ व्या्त्तः केवलव्यतिरेकी-इति देतुढयं लक्ष्यते । 
तच पक्षादीनां अनिस्त्या प्रतिवक्तव्यम्‌ ॥ ८५ ॥ | 

हेतोनियैचनाभावे तदाभासेषु तत्‌ कथम्‌ । 
तद्यक्षणवियोगेन लथा(तदा?)भासा हि ते मताः ॥ 
देतोः अक््यनिषचनत्वे देत्वाभासनिर्वचनं दृरनिवारितम्‌। देतुखक्चषणर- 
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` हिताः हेतुवद्वभासमानाः हि रेत्वाभासाः बिवश्यन्ते । न च-देतोः असिदौ 
 तद्यक्षणं वा तद्रारित्यं वा तद्रदाभासनं वा-सभ्भवति । उदाहरणादौ च अति- 
दृयािः, तस्य तद्यक्चषणरदितत्वात्‌ , गमकतया तददाभासनाच् । 
` तद्भेदा मैव निक्तं शक्यन्ते त्रिद्रीरपि । 
अ(ति)व्यापेस्तथाऽव्यापेरसिद्धो न हि लष्यते ॥ 

न दहि हेत्वाभासानां असिद्ध विरुडादीनां निवैचनं उपपद्यते । न ता- 
वत्‌-( ९) अनिधितपक्षव्ृ्तिः असिदः इति-असिदो निवैकतुं शाक्यते, 
येन केनचित्‌ अनिधितपक्ष््तित्वस्य सद्धेतौ अपि सिद्धत्वेन अतिश्यापक- 
त्वात्‌ , सर्वैरपि तथात्वस्य असर्त्तजञत्व)न ज्ञातं अशक्यत्वात्‌ असम्भवित्वा- 
त्‌ , पक्षनिषैचनासम्भवस्य च उक्तत्वात्‌ । एतेन (२) व्याप्यत्वपक्चधमेत्वाभ्यां 
जपरमितो हेतुः असिद्धः-इति निरस्तं, व्यािपक्षयोरथस्तदिव निरस्तत्वात्‌ , 
अपमितत्वस्यापि केनचिद्वा सर्वैव इति निषक्तुं अयुक्तत्वात्‌ , दिविपेषु च 
(वि)विषेषु च विरुडमेदेषु चतुषु विरुडासिद्धलक्षणाक्रान्तेषु अतिव्यासे; ब- 
(व्य ¢क्तत्वात्‌ । न टि बिवक्षामेदो दर्दितां अतिव्या्षि निवारथितं पारयति ॥ 

नापि-()पक्चविपक्षधोः एव वतमानो विरुडः-हति युक्तु- 

तत्र कार्त्स्येन तदरृत्तावन्याेरनिवारणात्‌ । 

एकदेरोन तद्त्तावपि सा न निवर्पितो( निवतंते ? ) ॥ 

तच्र तद्रृत्तिमाचस्य सत्ता चेदभिचित्सता ( भिधित्सिता। १) 
तथापि नैव तत्सिद्धिस्तयोरेवाप्रसिद्धितः ॥ 

(रसाध्यविपयेयव्याप्तो विरुद्रः -इत्यपि न । 

साध्यासिद्धेरसिद्धे व्यासेरुक्तेन हेतुना । 

विरोधस्याप्रसिदधेश्च न प्रसिद्धा विरुडता ॥ 
पक्च(सपक्ष) विपक्षघ्नत्तिः अनैकान्तिकः-इत्यपि न । 

विर्द्रनीतेरघ्रापि निवेरात्तदलुत्थिते८) । 

व्यभियारविचारस्य बिरुद्धेऽपि प्रसङ्तः ॥ 

आये साधारणे सत्वं न च साधारणं तयोः । 

साध्यसन्देददेतुत्वं साध्यासिद्धेने सिध्यति ॥ 
साध्यासाधक(:) पक्षे एव वर्तमान; अनध्यवसितः-इति च अयुक्तम्‌ । 
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९८ ४ अनन्दज्ञानविरचितः 


तदसाधकतामान्रे दूषणत्वप्रयोजके । 
विदोषणमसत्सर्वं तावतैव हि दूषणम्‌ ॥ 
अतिव्यासिस्तु नो सिद्धा मेदसिद्धेरसिदडितः। 
अश्यापिन हिते सिद्धा मिथो(थः?) सङ्करमागिनः ॥ 
न चास्तु तावदेवेदं हेत्वाभासस्य लक्षणम्‌ । 
साध्यासिद्धेरतिव्यासेराभासान्तरसद्कदहात्‌ ॥ 
प्रमाणनाधिते प्रतिज्ञातार्थे वतैमानो देतुः कालात्पयापदिष्टः--इति 
अश्िष्टम्‌ । प्रमाणवाधितविषयो हेतुः एवं इति लक्षणपयैवसाने-तदिद्रोषस्य 
बाधकत्वविवक्षाथां अन्यासिपरसङ्ात्‌, तन्मान्नस्य तथात्वे-कचिदपि सर्वघ्रमा- 
णस्य बाधकत्वेन अप्रवरत्तः असम्भवित्वात्‌, यस्य कस्यचित्‌ तथानावाभिधने- 
तदनिणैये लक्षणवाक्यापाथक्यात्‌, तन्निणये तु-पूर्वोक्ताःत्याितादवस्थ्यात्‌ ॥ 
मानव्यक्तेस्तथाभावे कथं नाञ्यािरापतेत्‌ । 
तन्मान्रस्य तु तद्भावे सवैत्राच्याप्निरेव ते ॥ 
कसयचिचेत्तथाभावोऽनि्णयेऽपा्ेकं वचः । 
निणैयेऽ्याप्षिरुक्तैव । वो (बाधोपि न निरूप्यते ॥ 
अपातिकस्य चेदिष्टः सडेतावषि सज्यते । 
सर्वथा चेन्न तज्ज्ञानमसवेज्ञस्य लभ्यते ॥ 
नापि स्वपरपक्चसिद्धौ निरूप हेतुः प्रकरणसमः-इति युक्तं; स्वपरशराब्दा- 
भ्यां वादिपरतिवादिविरोषोक्तौ अन्यास; हुवीरत्वात्‌, तन्माच्रोक्तो असम्भवि- 
त्वात्‌, योश्च हेत्वोः निर्दोषत्ये वस्तुनो वेकल्पिकत्वप्रसङ्गात्‌ । एतेन एकर दै- 
तोः उ(भ)यत्र निर्दोषत्वं निरस्तं, अन्यतरस्य वस्तुनः सदोषत्वे-प्रकरणयोः स- 
मत्ववाचोयुक्तेः रिक्तत्वात्‌ , परतीतिके तथात्वेऽपि-देतोरपि तत्पतीतिसम्भ- 
वेन अतिव्याप्तेः, निरूप्यमाणे तदभावस्य प्रक्रतेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 
एतेन-एकव्र तुल्यलक्षणविर्(डेतु)ढयोपनिपाततो विरुदधाव्यभिचारी- 
हति प्युक्तं देतुद्यस्य स्वैथा तुल्यलक्षण वस्तुनि बिकल्पप्रसङ्गात्‌, यथाकथ- 
शित्‌ तथात्वस्य अतिप्रसङ्धित्वात्‌, अपाननश्च विरुडत्वस्य अतिप्रसस्तकत्वात्‌, 
सथैथा तथात्वे-तुल्यलक्चषणत्वन्याघातात्‌, मिथोविरुडसाध्यविषयत्वस्यैव 
प्रतिव्त हाक्यत्वात्‌ ॥ 
सवथा न हि तुल्यत्वं विकल्पानवकल्पनात्‌ । 
यथाकथशित्तद्भावे नादयापत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ 
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आपाततो विरुढत्वं ताद्य च न युज्यते । 

स्वधा तु विरुढत्वं तुल्यलक्षणबाधितम्‌ ॥ 

मिथो विरुद्रसाध्यत्वं न चेवसु(प)पद्यते । 

साध्ये विरुद तुल्यत्वं (न) हि सिद्धिसुपादनुते ॥ ४६ ॥ ° 
सम्यग्द्टान्ताभिधानं उदाहरणं -इत्यपि (न) । 

अन्ययव्यतिरेकाभ्यामव्यासेरुदतत्वतः । 

सवाश्रयत्वप्रसक्तेश्च व्याघातः स्यादतोऽन्यथा ॥ 

अन्वयघुते दष्टान्ताभिधानस्य वैधर्म्पोदाहरणे व्यतिरेकमुखेन तद्धचनस्य 
च साधरम्योदादरणेऽभावात्‌ अव्यापषेः व्यक्तत्वात्‌ न उक्तं तहुक्षणं युक्तम्‌ । 
उभयथा तदभिधानस्य च अन्वयिनि व्यतिरेकिणि च अभावात्‌ अन्यासिः। 
सम्यक्त्वस्य च प्रयुक्तत्वात्‌ कुतो यथोक्तं लक्षणं सिध्येत्‌ । टष्टान्तकाब्देन च 
उदाहरणस्मैव निर्देदात्‌ आत्माश्रयत्वं, अन्यथा तदभिधानस्य उदाह्रणत्व- 
व्याहतिः ॥ 

(१) यच्न टौकिकपरीक्ष(क)बुदिसाम्यं स दृ्टान्तः-इति न; सर्वेषां तेषां 
एकत्र बुदिसाम्यस्य निधौरयितुं अहाक्यत्वात्‌, कतिपयतदीयवुदिसाम्यस्य 
अदृटान्तेऽपि स्पष्टत्यात्‌ । 

उभयेषां मनीषायाः साम्यमेकच्र नेष्यते । 
सर्वेषामन्यथा साम्यमदृ्टान्तेऽपि लभ्यते ॥ 

८२) व्यासिभूमिः दृ्टान्तः-इृत्यपि (न) । 

व्यासेरभावे तद्भूमेदै भेणत्वान्न हीदम्‌ । 
हेत्वाभाससमानत्वात्‌ तदाभासा नो मताः ॥ 

यदा व्यासिरेव वक्तुं अदाक्या इति उक्तं, तदा तद्रणस्थलस्य दद्रीयितुं 
अशक्यत्वात्‌ न इद्‌ लक्षणं उदादरणस्थ युक्तम्‌ ॥ 

यथा हेत्वाभासानां निरूपयितुं अशक्यत्वं आददिं, तथा उदादरणा- 
मासानामपि निरूपणं अद्राक्यं आरक्ष्यते । उदाहरणवदवभासमानाः तद्य 
क्षणरदिताः हि ते विवक्ष्यन्ते, गमकत्वात्‌ (“कतया?) तददवभासमानत्ववैजा- 
त्यात्‌ । तद्ुक्षणरादित्यं च हेत्वादिष्वपि समस्ति-इति कुतो न अतिन्यासिः 
उदाहरणाभासलक्षणस्य स्यात्‌ ॥ 

मूखाभावे न शाखानां प्ररोहो जगतीध्यते । 
 आभासटक्षणाभावे तद्धेदवचनं न च ॥ 
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उदाहरणाभासलक्षणस्थैव प्रागक्तरीत्या सम्भावनामावे कुतः तदवान्त- 
रभेदचिन्ता सिध्यति । न हि परिदृदयमानेषु मूलविकलेषु हाखोपदाखा- 
मेदपरवत्ति; उपलभ्यते । तस्मात्‌ न उदाहरणं उदादरणामसो वा सम्भवति । 
५ दृष्टान्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य द्टान्तोपमानेन पक्षे व्यासि- 
ख्यापनं (कं?) वचनं उपनयः-इत्यपि न- 
दयोद्धेयोरपास्तत्वादात्मच्रसतित्वसक्तितः । 
नैरपेश्ये च वेयथ्यौदव्यासेरपि सम्भवात्‌ ॥ 
टृष्टान्ताविनाभावयोः व्यासिपक्योश्च प्रागेव प्रतिश्षिप्षत्वात्‌, देतुपयौ- 
यस्य च साधनस्य पश्चा(व)यवमाजो यथोक्तोपनयभाक्त्येन आत्माश्रयत्वात्‌ 
अस्य(अन्यथा?) अन्यत्रापि तदुषन्यासवेय््यात्‌, उपमानस्य च साधम्यै- 
रूपत्वे वैधम्यैरूपत्वे वेधरम्योपनये साधरम्थोपनये वाऽभावात्‌ अच्यासेः न इदं 
लक्षणं युक्तम्‌ ॥ “ 
उवनयानन्तरं सहेतुकं प्रतिज्ञायाः पुनवैचनं निगमन॑-इत्यपि न-- 
वि्ोषण(स्य इ ्टत्वा)दुपनीतिनिराकरतेः। 
स्वाश्रयत्वात्फलाभावात्‌ प्रतिज्ञायाथ दुःस्थितेः ॥ 
उपनयस्थ अपनीतत्वेन “उपनयानन्तरंः इति विहोषणस्य असम्भवित्वेन 
दृष्टत्वात्‌ , देतो निगमनावयवित्ये ˆ सददेतुकं › इति वदता स्वाश्रयत्वापत्तेः, 
अन्यथा अन्यत्रापि तदुक्तेः अफलत्वात्‌, प्रतिज्ञायाश्च प्रत्याख्यातत्वात्‌ , न 
इदमपि रक्षणं युज्यते । 
किश्च-उदाहृत्युपनीतिभ्या(मितरेषां) प्रसिदितः । 
पश्चावथ(व)ता हेतोने वाच्या पुनरुक्तितः ॥ 
द्वाभ्यामेव उदाहरणोपनयान्यां व्यासिपक्चषधमेतासाधकाभ्यां इतरेषां अ- 
वयवानां प्रसिद्धेः उद्धतत्वात्‌ न पश्चावयवता पृथक्त्वेन हेतोः वक्तव्या, पुनस्‌- 
क्तिप्रसङ्ात्‌, अथसिडस्यैव अथस्य पुनर्वाचकदाब्देन उक्तौ पुनरुक्तेः अतिच्य्त- 
त्वात्‌ इति ॥ ४६ ॥ 
यच्तु-निगमनस्थ निणयरूपतया कथापरव्स्तिदे(तु)त्वं-इति तत्‌ न- 
तस्या निथैचनायोगादव्यासेरफरत्वतः । 
पूथैलक्षणसंस्यागात्‌ प्रमाणादिपराकरतेः ॥ 
केयं कथा नाम ? (१) वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा--इति 
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चेत्‌, न, वादिप्रतिवादिषाब्दाभ्यां पक्षपरतिपक्षाब्दाभ्यां च तत्तदिरोषोक्तौ 
अग्याप्तेः। न हि वादिविोषेण पक्चविरोषं ग्रहीत्वा प्रतिवादिविङोषेण च प्रतिष- 
.क्षविदोषं आदाय क्रियमाणा कथा विदिष्टपक्षनिविष्टा तादगेव कथान्तरं अनु- 
गन्तुं अति; विदोषणं (विरोषाणां?) मिथोव्याचरत्तानां अन्योन्यानुडन्तेः अयुक्त 
त्वात्‌, तत्सामान्योक्तौ च असम्भवित्वात्‌ । न हि वादिप्रतिवादिदाब्दाभ्यां पक्ष- 
प्रतिपक्षरन्दाभ्यां च तत्तत्सामान्यसङ्दहे कथाप्र्र्ति; उपपद्यते; तत्सामान्य- 
निरवत्यैकथायाः लोकसिडत्वाभावात्‌, तस्याः विरदोषालसारित्वात्‌; तत्तत्कथा- 
काले सन्निहितत{्तोद्यक्तिविदरोषोक्तो अपि-लक्षणस्य अननुगताथेत्वात्‌, परि- 
ग्रहस्य च प्रमितत्वे अप्रमित त्वे च कथायाः बिफलत्वात्‌ । न हि पक्चादिपरि- 
ग्रहस्य प्रमितत्वे च वादिप्रति(वादिःनोः उभयोरपि निधरणस्य सिडत्वात्‌ 
तादर्थ्येन विचारात्मककथापरारम्भः सम्भवति ॥ प्रत्येकं वादिनो निणयेऽपि परस्य 
तथान्ञापनाय कथा-इति चेत्‌, न, तञ्जञाप्रनस्य प्रमाणफलतया तस्यैव वक्तव्य- 
त्वात्‌। (र) तदुक्तितद्धुणदोषनिरूपणात्मिका सा--इति चेत्‌, न, तथा सति पूरवै- 
लक्षणोपेक्षाप्रसङ्गात्‌। न च इदसेव अस्तु लक्षणं, प्रमाणादेः अपाकरतत्वात्‌। 
न हि प्रमाणस्य सामान्यतो विरोषतश्च निराकरतत्वात्‌ तदुक्तिवा तद्रतय॒णादि- 
विचारणात्मिका वा वचनसन्दन्धिः सिध्यति। 
तस्मान्न युक्तायुक्तोहकथा कथकसंभ्रितता । 
प्रतीतिपथमायाता व्यवहाराङ्गतां गता ॥ 
(१) प्रमाणतकसाधनोपालभ्भः सिद्धान्ताविरुूडः पश्चावयवोपपन्नः पश्च- 
प्रतिपक्षपरिग्रहो वादः-इत्यपि न। 
प्रमाणादिपदाथौनां व्यक्तिजातिविभागतः । 
अव्यास्यसम्भवौ स्यातां नापि युक्तं विरोषणम्‌ ॥ 
प्रमाणादिपदानां तत्तद्मक्तिविषयत्वं चेत्‌ कथं अव्यापिः न भवेत्‌, प्रमा- 
णादिन्यक्तिविरोषायससाधनादिविदोषा(ष?)भाजो वादस्य वादान्तरे अनुगतेः 
अयोगात्‌ । न च सिडान्तव्यक्तेः अविरुद्धोऽपि सिडान्तव्यक्त्यन्तरविरूडतां 
निरोडं अरति । भ्रमाणादिपदानां तत्तच्वातिविषयत्वे च असम्भवित्वं आस- 
ज्येत । न हि प्रमाणमात्रं तकैमात्रं च निमित्तीकृत्य साधनादिमान्नभागी 
सिद्धान्तमाच्राविरूडो वादो नाम कथित्‌ निथितोऽस्ति ॥ 
विः च पश्वावयव्रोपपन्नत्वं? प्रतिन्ञायवयवभाक्त्वं पक्षषमैत्वादिरूपत्वं वा! 
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न उभयथाऽपि, प्रमाणपदेन गताथतया पुनरुकत्प्रसङ्घात्‌। अनुमानमपि प्रमाणं 
तच्न च यथोक्तपश्चावयवोपपन्नत्य उपगतं; तथा च प्रमाणपदेनैव अस्य प्रास- 
त्वात्‌ कथं पुनरुक्तो पुनरुक्तिः न भवेत्‌ । नापि--स्वपक्षसाधनं परपक्षग्रहणं 
तयोः समनं, अपराब्ददोषवजनं च तथा-इति युक्तः, साधनोपालम्भपदाभ्यां 
गतत्वेन पुनरुक्तितादवस्थ्यात्‌ । न च-शब्ददोषवजेनं-यत्किञ्चिसश्यणनिर 
रणं, दोषभेदभाक्त्येऽपि तत्सम्भवात्‌; न च सबैदोषनि(र)सनं- तस्य 
दुक्ञानत्वात्‌ भूतभविष्यदरतैमानपुरुषोतपरक्षयो; निरङ्कुरत्वात्‌ ॥ 
(२) वीतरागकथा वाद्‌ः-हइतयपि न- 
वीतरागोऽपि जल्पादौ कदाचित्परिवतैते । 
कथा तस्यैव वादश्ेन्न सामान्यनिरासतः ॥ 
करि हि वीतरागस्य कथा वाद्‌ एवेति नियम्यते, किञ्च (कि वा?) तस्थैव कथा 
(वा)दः--इति उच्यते ? न आद्यः; वीततरागस्यापि कदाचित्‌ बैदिकमागेपरि- 
पालनार्थं जल्पादौ परवृत्तेः इष्टत्वात्‌ । दरयति टि म्लेच्छपायैः अतितुच्छरैः 
नास्तिकैः आस्तिकमार्भे श्चुतिस्टलयनसारिणि परिभूते पराङ्षुखेषु छान्दसेषु 
स्वच्छधियां विगतरागद्वेषादिदोषाणामपि तदचरद्धि संरक्षणार्थं संरम्मेण पत्ति; । 
न च तारी प्र्त्तिः जल्पादेः अन्यन्न कल्पते । न च~-वीतरागस्थैव क्था 
वादः स्यात्‌--इति वाच्यं, सामान्यलक्षणनिरासेनेव निरस्तत्वात्‌ , सराग- 
स्यापि तच्र प्रयोजनविद्ोषविवक्षया प्रवृ्तिदद्रनाच । एतेन-( २) वीतरा- 
गयोः गुरुरिष्ययोः वचनसन्टन्धिरूपा प्र्नप्रतिवचनात्मिका कथा तथा-इति 
निरस्तम्‌ ॥ 
किंश्च-सवैच्र वीतरागत्वं न तन्निणयदशशनात्‌ । 
काचित्कं तत पुनारागविषये मरष्यतेतराम्‌ ॥ 
न खलु गुरुदिष्ययोरपि सवैच्र चीतरागत्वं, तत्न निणैयार्थित्वाभ्युपग)- 
मात्‌ । कचित्‌ पुनः वीतरागत्वं सत्यामपि चिजिगीपायां उपपद्यते ॥ 
यथोक्तोपपन्न८) उलजातिनिग्रदस्थानसाधनोपाटम्भो जल्पः-हत्यपि न। 
आच्योदितो यदा वादो न तदा स्थादधिद्रोषणम्‌ । 
छलादीनां (च) दृष्यत्वात्‌ (तत्‌)तत्कायैभासता ॥ 
वादलक्षणस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्ता यथोक्तोषपन्नत्वविदरोषणस्य अनुप- 
पश्नत्बात्‌, छलादीनां च निराकरिष्यमाणत्वात्‌, तैश्च साधनोपारम्भयोः आ- 
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भासत्वात्‌ । अन्यथा तेषामपि सदु्लरस्य प्रसङ्गात्‌ न कर्पते जल्वरक्षणम्‌ ॥ ` 
स. (परति)पक्षस्थापनारीनो वित्तण्डा--इत्यपि न । 
उभयोरपविडत्वात्‌ सवैनामा्थहानतः 
पक्षस्य च विदोषत्वे नात्यापत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ 
वादजल्पयोः उभयोरपि निरस्ततथा सर्वनाम्नो निरालम्बनत्वात्‌, वक्षस्य 
च विदरोषत्वे तदीयस्थापनारादित्थस्य सवेकथास्वपि सिडत्वात्‌ , पक्षमाच्नस्थाप- 
नाहीनत्वस्यापि तथात्वात्‌, न काचित्‌ वितण्डा नाम कथा पण्डितहदयपुण्डरीकं 
अधिरोहति ॥ 
(१)अनभिपरेताथैकल्पनया शाब्ददृषणं छलं--इत्यपि न । 
अन्यासिवाक्यापाथक्ये कस्थचिद्दण यदि । 
सर्वेषां ग्रहणेऽ्तानं, रब्दराब्द्‌ (सतु) ते कुतः ॥ 
किमिह वादिप्रतिवादिभध्यस्थानां अन्यतमध्य अनभिप्रेतत्वं ( सर्वेषां 
चा?) । किञ्च अच्र प)माणा(ना) मपि प्रथमे कथं न अव्यािः, अन्यतमस्य वा- 
दित्वे प्रतिवादित्वे मध्यस्थत्ये बा तत्तदनभिप्ेतायैकल्पनयः तत्तदितरतदूषण- 
चमस छठत्वानुपपत्तिप्रसङ्ात्‌; यस्य कस्यचित्‌-हनिणये च वाक्यस्य ओ- 
पाक्यं आपय्त, पदाथनिधौरणासिद्धौ तदन्वितविदिष्ा्ैवोधने वाक्यस्य 
असमधत्वात्‌ । न दवितीयः, सर्वेषां अनभिप्रेतत्वस्य दुकज्ञानत्मात्‌ । न टि भूता- 
नां भवतां भविष्यतां च सर्वेषां वादिप्रभ्रतीनां अनभिपरेतत्वं कु्रचिद्रथं क 
स्यचित्‌ अस्ज्ञस्य चिक्ञातुं शाक्यते ॥ एतेन-(२) प्रयोक्तुः अनभिप्रेताथक- 
ल्पनया प्रतिषेधवचनं छलं--इति प्रत्युक्तः, भ्रयोक्तु८)शाब्दाथेस्य प्राुक्तन्यायेन 
विकल्पासहत्वात्‌ । न च शाब्दविदोषणस्य अथै(वत्‌-)त्व, व्याद्र्यभावात्‌ ॥ 
छलेऽसिदे. कुतः सिद्धिस्ततरैविष्यस्य कथ्यताम्‌ । 
न हि खरूपेऽसंसिदे तद्भेदो भागितां जेत्‌ ॥ 
(४) स्वव्याघातप्रसङ्गो जातिः-इत्यपि न । 
स्वदाब्दा्स्य निवक्तुमराक्तव्यीसिभद्गतः । 
असम्भवान्न सर्वैर व्याघातः सिदिमरलुते ॥ 
` स्वरा्दस्य वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरविषयत्वं प्रसङ्विषयत्वं वा ? 
प्रथमे, तयोरेव अन्यतरस्य व्याघाती प्रसङ्गो न जातिः स्यात्‌ । यदि वादिनो 
व्याघातं आपादयन्‌ प्रसङ्गः तदीयस्य जातिः उच्यते, तर्हि प्रतिवादिनो व्याघा- 
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ती भसद्गो म जातिः भवितुं अरति । उभयोरपि प्रसद्चयोः व्यवस्थायाः जातित्वे 
कथं अव्यातिः व्यक्ता न भवेत्‌ । प्रसङ्गस्य स्वराब्दाथत्वे तदविदोषचिवक्षायां 
अनव्यासिः । प्रसद्गविद्ोषायो८विरोषो ?) हि स्वस्य व्याहति आवहन्नपि, 
न प्रसद्ान्तरं आस्कन्दति । तन्माच्रविवक्लायां असम्भवित्वम्‌ । न हि ऊुत्र- 
चित्‌ परसद्धे व्याघातभानि सवे प्रसङ्गाः तथा भवितुं उत्सहन्ते । व्याघातश्च 
भिधोविरोध्यात्मा कुतः सर्वषु जातिभेदेषु सम्भवति, कचित्‌ तद्भावेऽपि सवेत्र 
तद्भावात्‌। यथाकथचित्‌ तस्य सावैत्रिकत्वेऽपि स चेत्‌ आपातिकः स्थात्‌, 
अजातिष्वपि भवेत्‌ , पातिभासिकस्य व्याघातस्य सर्वर सुरभत्वात्‌। निरूप्य- 
माणे तु न कचिद्पि व्याघातः सिथ्यति । स हि मिथोविरोध्यात्मा विरो- 
धिसवौनुगते(तो?) निवक्तुं अराक्ये(क्यो?) न सिध्यति ॥ पएतेन-(२) 
स्वव्याघातकं उत्तरं जातिः--इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ । (२) समीकरणाभिप्रायेण 
प्रसङ्गो जातिः--इत्यपि न । 
अभिप्रायस्य ेतुशचैद्विषयोऽव्यास्षिरापतेत्‌ । 
तन्मात्रविषयत्वे च स्यादसम्भवि लक्षणम्‌ ॥ 
समीकरणाभिप्रायस्य हेतुविरोषविषयत्वविवक्षायां अव्यासिः आपद्यत, 
स्वकीयेन दुष्टेन हेतुविरोषेण सद परकीयस्य देतुविशोषस्य समीकरणाभिप्रतेऽपि 
प्रसङ्गान्तरे हेतुमेदादेव तद्‌ मावात्‌ । देतुमात्रत्वाभिधित्सायां च असम्भवि 
लक्षणं मवेत्‌ । न हि स्वकीयेन दैतुमाश्नेण परकीयस्य हेतुमात्रस्य समीकरणा- 
भिप्रायः सम्भवति ॥ एतेन (४) प्रतिवादिना वदिन?) प्रतिवादिनः समी. 
करण) अभिप्रेत्य प्रसज्लनं--इति प्रत्यूढम्‌ ॥ 
` विङ्ोषे व्यासिरादित्यादविदोषत्वसम्भवात्‌ । 
जातेरेवमयोगे न चतुर्विंदयतिधा भिदा ॥ 
पराजयनिमित्त निग्रहस्थानं -इति अयुक्तम्‌ । 
अदृष्टादावतिय्यापेरसाधारण्यदृ षणात्‌ । 
निमित्तस्य च लिङ्खत्वे तोषे दु्टमेव तत्‌ ॥ 
अदृष्टादेः सर्वोत्पस्तिमन्निमिस्तस्य पराजयेऽपि निमित्तत्वात्‌ तत्र अति- 
व्यासिः आपतति । असाधारण्यं तु प्रागेव दूषितत्वात्‌ न व्यभिचारं वारयति । 
यदि तु निमितसङाब्दस्य लिङ्गविषयत्वात्‌ न अदृ्टादौ अतिव्याभिः तदा 
लिङ्गहाब्दस्य अविनाभूतविषयत्वात्‌, अविनाभावस्य निरस्तत्वात्‌ असम्भ- 
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वित्वं; तदव्योतकस्य तदधैत्वे-तत्कारणत्वस्य अद्टादौ अपि श्टस्वात्‌ उक्ता" ` 
तिव्यापेः उद्धारासिद्धिः; तस्करणत्वस्थ तथात्वे-करणनिराकरणादेव असम्भ- 
वित्वतादवस्थ्यम्‌ ॥ (२) कथकाराक्तिसुचर्क निग्रहस्थानं-इत्यपि (न) । 

ˆ दुःस्वभ्रादावतिव्यापेविंरोषणसमीरणे । 
कथयोरितिपूर्वोक्तन्यायसाम्यान्न तत्तथा ॥ 

कथकस्य वा कथयोवौ यत्‌ अहाक्ति सुचथति तत्‌ निग्रहस्थानं इत्युक्ते, 
दुःस्वप्रदुनिंमित्तयोरपि तथात्वात्‌ अतिव्याकि; । तस्य तयोबौ कथायां 
अदाक्तिखचकं तथा-इति विदोषणेऽपि पूर्वोक्तन्यायेन कथयोटुमैचत्वात्‌ न 
उक्तं लक्षणं युक्तम्‌ । 

निग्रहस्थानसंसिद्धियदि नास्ति तदा कथम्‌ । 

दाविहातिप्रसेदेन तदवान्तरमे(द)ोगीः ॥ 

तस्मात्‌--अनुमानं नाम न किञ्चित्‌ निवैचनयोग्यं-हति स्थितम्‌ ॥४८॥ 

आगमोऽपि न निवेक्तु हाक्यते लक्चषणादते । 

चान्दस्य दुर्निरूपत्वात्तल्टक्षणमरिन्षितम्‌ ॥ 

(१) रब्दविज्ञानात्‌ असननिकृष्टा्भनिधिता बुद्धि; राब्दप्रमाणं -इति 
तद्यक्षणं--इति चेत्‌ , न; शाब्दस्य वणैत्वेन स्फोरत्वेन दुर्निरूपत्वात्‌ ; वणीनां 
प्रत्येकं अवाचकत्वात्‌ , तत्समुदायस्य तद्भेदामेदाभ्यां दु भणत्वात्‌ , उत्तर- 
वर्णोचारणकाले च पूवैवणीपवगोत्‌ , तन्नित्यत्वस्थ च उपलब्धिविरुद्स्य अप्रा- 
माणिकत्वात्‌ । पूथैपू्वर्णोपलम्भादितसंस्कारसदितः अन्त्यवर्णोपलम्भः 
ससुदायं गोचरयति-इति चेत्‌, न; तरय तन्माच्रविषयत्वात्‌ , संस्काराणां च 
तत्तदणेस्मरत्युपनायकत्वात्‌ तेषां तस्य च एककायैत्ये नियामकानुपपत्तेः समु- 
दायबुदधेः असिडत्वात्‌ । अन्त्यवर्णोपलस्भानन्तरं स्वे संस्काराः सम्भूय स्म्‌- 
ति एकां उत्पादयन्ति, ततः ससुदायधीः-इति चेत्‌, न, तथा सति छब्दस्य 
परत्यक्चत्वायोगात्‌ स्सृतिविपरिवर्तिनोऽपि तस्य मेदामेदाभ्यां दुनिरूपता(ता). 
द्‌(व)स्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ न वणी(त्म)कः शाब्दः अथैपत्यायकः सिध्यति ॥ 

नापि स्फोटात्मके शाब्दे प्रमाणम्‌ । एकङाब्दप्रतीतिस्तु ( एकः चाब्दः- 

इति प्र०१ ) वणेचिषयत्वात्‌ न स्फोटं गोचरयति । " गोरित्येकमिदं पदं '-इ- 

त्यादौ हि प्रयोगे गकारादयः परं वणाः भासन्ते, न तु कभ्योऽधौन्तरस्फोटो 

दृइ्यते । बहुष्वपि तेषु प्रतीत्यनुरोधात्‌ उपाधिवशात्‌ ब्क्ादिषु वनादिबुदि- 
१ 
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वल्‌ एकत्ववुद्धिः अविरुद्रा सिध्यति । न च वणानां अधेवादे च रफोटव्यश्चकत्व 
प्रतीत्याऽपि प्रकल्पते । अतः शाब्दस्य दुर्निरूपत्वात्‌ न ॒राब्द्विज्ञानं नाम 
किश्चत्‌ उपपद्यते ॥ 

सन्निकरष्टत्वं च अथैस्य ज्ञातत्वं इष्टम । उक्तं हि- 

^ असननिक्रष्टवाचा च दयमत्र जिहासितम्‌। 
तादरप्येण गृहीतत्वं तद्विप्ैयतोऽपि वा ॥ ? इति ॥ 

न च धर्मादेः जडस्य अज्ञानात्मकस्थ अज्ञातत्वं विज्ञातुं राक्य॑, अज्ञा- 
नस्थापि तत्प्रसङ्गात्‌ । न च तस्यैव अज्ञानस्य तद्विषयत्वं, एकत्र विषयविषयी- 
'मावायोगात्‌ । न च अन्यत्‌ अज्ञानं अस्ति, एकेनैव तत्पयुक्तकायैसिदौ तद्े- 
दकल्पनाकारणाभावात्‌ । चिदात्मनि अज्ञातत्वसम्भवेऽपि कर्मकाण्डे लक्षणस्य 
अव्यासि(्?)त्व प्रागुक्तरीत्या स्थितम्‌ । तस्मात्‌ न उक्तलक्षणलक्षितं शब्दप्र- 
माणं युक्तम्‌ ॥ ॑ 

(२) आप्तवाक्यं आगमः--इत्यपि न । 

। आप्तस्य दुर्निरूपत्वादव्याषेरतिसक्तितः । 
पदासिद्धौ कथं वाक्यं पदं च न निरूप्यते ॥ 

आष्ठस्येवै अनिधौरणे तदीयवाचां आग(म)त्वं कुलः सिध्यति । 
प्रमितायेवादिनः तथात्वे, चिद्रोषेण परमितो-अव्यासिः । कस्यचित्‌ अथेवि- 
दोषस्य प्रमितस्य पवक्ता चेत्‌ आसः स्यात्‌ , तहिं ततोऽन्यं अथं प्रमितमपि 
प्रतिपादयन्‌. कथं आपो भवेत्‌ । सामान्येन पमितौ-असस्मवित्वम्‌ । न धि 
कश्चित्‌ अनीश्वरः सन्‌. अ्मात्रपमेयप्रतिपादकोऽस्ति । यत्कि्िन्परमाणः+(भ- 
तौ अपि-तदनिणये तदेव असम्भवित्वम्‌ । न हि प्रमाणविरोषेण प्रमितं अभ 
अपाय अन्यत्र कुत्रविदर्थ प्रवक्ता कथित्‌ आप्तो निशितोऽस्ति । प्रमाणवि- 
शोषनिणयेऽपि-सैव अन्यासिः । न हि पमाणविरोवेण प्रमितं अर्धविरोषं प्रति- 
पादयति आसे पमाणान्तरेण परमितं अथीन्तरं प्रतिपादयन्‌ आसो युक्तो भवि- 
तुम्‌ । यथाकथच्चित्‌ प्रभितायैवादित्वस्य विप्रलम्भकेऽपि सम्भवात्‌ अतिव्यासिः। 
सर्वधा परमिताधवादित्वस्य आ्ेऽपि कवित्‌ असम्भवात्‌ अच्यासिः । 

आसो हि प्रमितं अर्थं वदन्नपि न तं सर्वात्मना प्रमातुं प्रभवति, 

“ सवौत्मनाऽ्थों ज्ञानेन केनचिन्न हि गद्यते । ”"- 
इति न्यायात्‌ ॥ 


- सः 
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(१) वाक्यं च पदसयुदायः । स च सखुदायिभ्यो इुनिरूपो मेदामेदा- 
भ्यां -इत्युक्तम्‌ । 
किश्च पदं उच्यते ! (१) सुसिङडन्तम्‌--इति चेत्‌ , न, प्रत्येकमिलितवि- 
कल्पासहत्वात्‌ । न हि खबन्ततिङन्तं शब्दरूपं प्रत्येकं पदसंज्कः-इति युज्यते, 
प्रत्येकमेव व्यभिचारात्‌ । न च मिलितं किश्चन रशाब्दरूपं अस्ति थस्थ पदत्वं 
उच्यते ॥ एतेन--(२) वणी; विभक्त्यन्ता: पदं--इति प्रत्युक्तं, खपां तिडमं च 
विभक्तित्वात्‌ तदन्तानां बणौनां पूवैवत्‌ विकल्पासहत्वात्‌ । न च लुघविभ- 
क्तिकानां अव्ययानां विभक्त्यन्ततया पदत्वं उचितम्‌ ॥ 
न च--(२) आकाङ्कासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यं-इति युक्त, 
पदार्निणये तदुपवणीनस्य असङ्गतत्वात्‌ ॥ 
(३) अभिधानदाक्तिजः अज्ञातविषयः बोधः आगमः--हृत्यपि न । 
अभिधानस्य पूर्वोक्तन्यायाद्रक्तुमयुक्ततः । 
अन्ञातत्वस्य घममादौ नि(र)स्तत्वात्‌ ( न सम्प्रवः ॥ १) 
तदेवमागमो नाम न मानसुपप्यते । 
तदभावे त्वदृष्ाथो प्रव्तिस्ते कथं भवेत्‌ ॥ 
अतो विचारद्यल्योऽयं शाब्दः श्नोत्रैकगो चरः ।, 
दष्टादष्टपरघ्रत्तीनां हेतरिष्टो मनीषिभिः; ॥ २९ ॥ 
सदृशाद रीनात्‌ अज्ञाते सटरान्तरे बुदिः उपमानं--हति अयुक्तम्‌ । 
यथाकथद्ित्साटदयं सर्वत्रैवास्ति वस्तुषु । 
सवौत्मना तु सादरयं कापि नो सिद्धिमश्चुते ॥ 
अतोऽत्यापत्तिदुष्टं तदसम्भवि च लक्षणम्‌ । 
नोपमानभरसिडयर्थं साम्य प्रतिपद्यते ॥ 
 ैसादृरयधिया याऽपि धीस्ताददयुपजायते । 
सा कीदकी तवाभीष्टा नोपम (मा$रक्षणाग८"ण म?)त(म्‌ )॥ 
अनुपपन्नदरोनात्‌ अन्ञातोपपादके बुद्धिः अथीपत्तिः--हत्यपि न । 
किमथस्थाथवाऽन्यस्य भवता(तो?)ऽलुपयन्नता । 
अभीष्टा, प्रथसेऽव्यासिर्दितीयेऽपि तथैव सा ॥ 
 थदि तावत्‌-अनुपपन्नं अर्थं उपलभ्य तदुपपाद नार्थं अज्ञाते अर्थान्तरे 
बुद्धिः-अधापत्तिः उच्यते, तदा श्चुतीर्थापत्तो अव्यािः । तन्न हि वाक्येकदेशां 
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अनुपपन्न दश्वा वाक्येकदेच्ान्तरं करूप्यते । यदि पुनस्तु (२) तस्य शब्देकदेशस्थ 
अनुपपत्तौ तदुष(प)च्यर्थं उपपादके शब्दान्तरे बुद्धिः-अथौपस्तिः इष्टा, ततो 
दृष्टारथापन्तौ अव्याप्ति; । तत्र हि इष्टस्य अरथैकदेशास्य (स)्ानुपपाद्कत्वेन, 
अर्थान्तरं कल्प्यते । न च साधारणी काचित्‌ असुपयत्ति;ः अस्ति यतोऽव्यासेः 
उद्धारः सिध्येत ॥ । 

योग्यालुपरब्धिनिभित्तकं अथोभावनज्ञानं अभावः--इत्यपि न । 

तज्ज्ञानविरहोऽज्ञानाच्यदि व्यथं विद्दोषणम्‌ । 
विदिष्टानुपलम्भाचेदन्योन्याश्रयता तदा ॥ | 

योग्यता हि विषयन्यतिरिक्तोपरन्धिकारणसंपत्तिः, ताथविधयोग्योपल- 
न्धिव्यतिरेकञ तद्नुपब्ध्या वा तदभावेन वा अवसातव्यः। प्रथसे (१) तन्मा- 
त्रादवा (२) विरि्टानुपटन्धेवौ तीः । न आद्यः, लक्षणेऽपि विदोषणवैयय्यीत्‌, 
उपलन्धिकारणानुपलन्धिमाव्रात्‌ योग्यानुपलम्भनिधौरणवत्‌ अ्थौनुपन्धि- 
माच्रात्‌ अथौमावनिधौरणसिदेः। कारणानुपलन्धिभात्रात्‌ योग्यानुपलन्धिनि- 
धौरणे च अनुषलन्धिमाच्रात्‌ निष्यादीनामपि विरहो निरधार्यत । (२) यदि 
पुनः विदि्टानुपर्न्ध्या योग्योपलम्भाभावोऽवगम्येत तदा योग्योपलन्धिविरहे 
अवगते विशिश्छरनुपकन्धिसिदि; इति आत्म(श्रयता । यदि तु कारणा भावादेव 
योग्योपलम्भाभावावगतिः तदा विषयन्यतिरिक्तोपन्धिकारणसंपत्त्युपपत्तेरेव 
योग्यात्‌ तदभावात्‌ तत्सिद्धौ परस्पराश्रयत्वम्‌ । न च अज्ञातो योग्यालुप- 
लम्भः सत्तैव अभावज्ञानदेतुः ज्ञातकारणान्तमौवाभ्युपगमात्‌ , देवदत्तादेश्च 
सभातो निगेतस्य तत्र ज्ञानयोग्यताविरहे सति अभावनि()यप्रसङ्गा, । 
तस्मात्‌ न प्रमाणविदोषनिरुक्तिः ॥ 

मानमयो समाभ्ित्य व्यवहारो दविधा स्थितः । 
अविष्यावाद्माम्न्य स सर्वोऽपीट्‌ निैहेत्‌ ॥ 

प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारस्य रौकिकस्य वैदिकस्य च प्रसिद्धस्य अविचा- 
रितरमणीयस्य अनाद्नि्वौच्यां अविद्यां आम्नित्य प्रत्यगात्मनि परषृत्तस्य न 
काचित्‌ अनुपपत्तिः सत्यां अविद्यायां--इति सिद्धम्‌ ॥ ५०) ॥ 

स्तिः अपि न तथा हि निरूपणं अरति । 

तथा. हि--संस्कारमाच्रजा धीने स्द्तिरित्युपपद्यते । 

माच्रचो दुर्विवेचत्वादन्येषामपि सद्भहात्‌ ॥ 


न हि-(१) संस्कारमाच्रजन्यं जानं स्टतिः--इति युज्यते, माच्रयो हे- = 
त्वन्तरन्यासे लक्षणस्य असम्भवित्वात्‌, आत्मदेरपि वद्धेदस्वाभ्युपगमात्‌ । 
.सम्प्रयोगस्यैव प्रतिषेषेऽपि तद्‌(व)स्थं असम्भवित््व, तस्याः परम्परया तदधेतु- 
त्यात्‌ । कषंयुक्ते हि विषये सादृदयसन्दद्दौनादिससुद्रद्ध संस्कारसामर््येन स्यतेः 
उत्पत्तिः उपगम्यते । सम्पयोगस्य परम्परया स्परतिहेतुत्वेऽपि साक्लात्‌ अतद्े- 
तुत्वात्‌ न असम्भवित्वं--इति चेत्‌, तर्हिं संस्कारस्यापि न साक्लात्‌ तदे- 
तुत्वं, निरपेक्षत्वलक्षणसाश्षास्वस्य तस्मिन्‌ असम्भवात्‌ ॥ (१) अव्यवधानं 
साक्लात्त्वं-इति चेत्‌ , न, ससुहोधव्यवधानात्‌ तस्य अङ्त्वात्‌ । (२) अव्यवधि- 
त्वं-इति चेत्‌ , तदि-सम्प्रयोगस्यापि साक्तादेव (त)डतुत्वं; समुहड संस्कारस्य 
अङ्त्वेन व्यवधानत्वाभावात्‌, सम्प्रयोगे सति यावता विना न स्तिः तस्य 
सर्वस्य तदङ्गत्वाङ्गीकारात्‌ ॥ अनुमानादेरपि तर्हिं संयोगससुत्थतया प्रत्यक्षान्त- 
भवो भवेत्‌-हति चेत्‌, न, तदुत्थत्वेऽपि दारमेदात्‌ अवान्तरभेदाविरोधात्‌ । 
प्रत्यक्षे दि इन्दियाथसन्निकषं सति ज्ञानोत्पत्तौ न अन्यत्‌ अपेक्षितव्यं ईक्ष्यते । 
अनुमानादौ पुनः सति अपि सन्निकर्षे लिङ्गादिदारमेदो न विरुध्यते ॥ 

त्रतीय(ग्ररीत?)मात्रसङ्गाटि संस्कारोत्थ च यद्भवेत्‌ । 
ज्ञानं स्मरणमित्येतन्नासिडत्वात्प्रसिध्यति ॥ » 


न दि-(२) गृहीतमात्रविषयं संस्कारजं ज्ञानं स्छतिः--इति युज्यते, 
तन्माच्चविषयत्वस्य असिद्धत्वात्‌, तन्तांशास्य अपूवैस्यैव परिरफुरणात्‌ । न 
अयं आकारः स्म्तेः--हति चेत्‌, न, पित्ताद्यनुभूताथव(त्‌) तस्यापि तत्र 
स्फुरणाविदोषात्‌ । वस्तुतस्तु अथैस्यापि न तदाकारत्वं, अनालिद्गितबाद्याथौ 
स्पतिः इत्यभ्युप(ग)मात्‌ । न च-(३) प्रमात्वानधिकरणत्वे सति संस्कारज- 
न्यत्वं-तल्यु(क्षोण-- 

 विपयोसादिगामित्वात्‌ प्रमाणत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 
अन्यत्वस्यानिमित्तत्वादनुभूतित्वसम्भवात्‌ ॥ 

विपयौसे संहाये च अतिव्यासेः न उक्तं लक्षणं युक्तम्‌ । न च .विपयो- 
सादेरपि स्छृतित्वसेव, प्रत्ययद्वैरादयपक्षानभ्युपगमात्‌, तन्नियमे हेत्वभावात्‌ । 
नापि प्रमात्वानधिकरणत्वं, पूवौलुभवानुविदस्य अथस्य पूवोलुभवाविषयस्यैव 
तविषयतया ज्ञाताथत्वेन प्रमात्वोपपत्तेः । न च अननुभवत्वात्‌ अप्रमात्वं; तद- 
त्वभावेन तस्यैव सिदत्वात्‌। अनुभूलिनियतविषयत्वात्‌ । इच्छात (ब?)त्‌ अलु- 
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भूतित्वं--इति चेत्‌, न, तक्नियतविषयत्वस्यैव असिडत्वात्‌, अपूवा्थताया() 
स्मृतेः दर्ितत्वात्‌ अनुभरतितुल्यविषयत्वाभावात्‌। यत्तु- संस्कारवशात्‌ निय- 
विषयत्वात्‌ अप्रमात्वं--हति, तत्‌ असत्‌; अङम्रतिनियतविषयत्वेऽपि परत्य- 
भिज्ञाया; तदभावात्‌ । सम्भयोगोऽपि तत्न कारणमिति तन्मात्रजन्यत्धाभावात्‌ ` 
प्रमात्वं--इति चेत्‌, न, स्मृतेरपि तन्माच्रजन्यतायाः निरस्तत्वात्‌ ॥ तदेवं 
अदाक्यनिरूपणा बुडिः-इति सिद्धम्‌ ॥ ५१ ॥ 

सुखं सुखत्वलभ्यं चेदन्योन्याश्रयताऽऽपतेत्‌ । 

सुखत्वस्य च नैवास्ति लक्षणं बहुदोषतः ॥ 

सुखमपि न राक्यं निरूपयितुम्‌। (१) सुखत्वजात्यधिकरणं तन्‌-इति 
चेत्‌, न, व्यक्तिभेदासिडौ तदसिद्धेः इतरेतराश्चयात्‌। 

न च सुखत्वस्य रक्षणं किथिदालश््यते । प्रतियोग्यनधीनत्वे सति 
स्वभावात्‌ इष्यमाणमात्रव्रत्तिजातित्व-इति चेत्‌, न, दुःखाभावः सुखमिति 
पक्षे--विद्रोषणायोगात्‌ । नापि सुखस्य स्वभावात्‌ हृष्यमाणत्वं, आत्मदोषतयैव 
तस्थ तथाभावात्‌ । सुखत्वादेव तस्थ तथात्वे स्वपरसुगखथोः अविोषेण इत्व- 
(ष्यमाण(त्व)माप्येत । न च तत्‌ आत्मनो भिद्यते, तस्य॒ निरतिदहायभीति- 
गोचरतया तदूपलाधिगमात्‌ । तदच्येन तद्रोचरत्ये-सखुखे तदभावः स्यात्‌ ॥ 

पएतेन-(२) प्रतियोगिनिरपेक्षत्वे सति स्वभावात्‌ इष्यमाणं सुखं -ई- 
त्यपि लक्षणं प्रतिक्षेपणीयं, पक्चभेदेन प्रतियोगिनिरपेश्चत्वस्य स्वभावात्‌ इ- 
ष्यमाणत्वस्य वाऽसम्भवाभिधानात्‌ । नापि-() ज्ञायमाननिरूपाधिकङ्कति- 
व्याप्यं सुखं-इईति तद्यक्ष(णम्‌) । 

तच्छेषत्वात्तथाऽयोगाद्राघातादसुमानतः । 
अत्यापत्तिने चेहास्ति तस्य नात्मत्वनिश्चयात्‌ ॥ 

न हि यथोक्तस्य सुखस्य आत्मरोषत्वात्‌ निरुपाधिकक्रतिव्याप्यत्वं उष- 
पद्यते । नापि ज्ञायमानत्वं नाम विदोषणं अर्थवत्‌ उपलभ्यते । साध्यस्वभाव- 
त्वेन कृतिव्याप्यं कार्यं व्यवच्छेत्तुं हदं अथवत्‌--हति चेत्‌, न, तस्य स्वगौ- 
दिरोषतया करूतिव्याप्यस्य उक्तक्रृतिनग्याप्यत्वाभावात्‌ । तस्य प्रधानत्वात्‌ न 
अन्यरोषतया तद्माप्यत्व--इति चेत्‌, न, तस्य तव असिडत्वात्‌ । परमतेन त- 
त्सिडावपि न तस्य तथाविधकरूतिविषयत्व सिध्यति, तस्य स्वगौध्यतुक्ूलतया 
तेन अभ्युपगमात्‌ प्रधानत्ववाचोयुक्तेः रिक्तत्वात्‌। न च नित्यस्य तस्य कृति- 
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व्याप्यत्वं, व्याघानात्‌। न च-तत्‌ अनित्यं, साधनविरोषोपादानात्‌--इ(ति) 
वाच्यं, तदुपादानस्य अभिव्यश्तकल्रृस्तिविरोषविषथत्वेन अर्थवत्वात्‌ ॥ न च 

, तथाविधे सुखे मानराहित्यं, अयं घट; एतद्धयेतरानित्यसुखान्या(न्य!ज)न्यः, 
मेयत्वात्‌, पटवत्‌--इति अनुमानात्‌ ॥ 
न च एवं दुःखादि अपि नित्यं अनुमेयं, तश्य अनात्मत्वेन अनित्यत्व(- 
वधारणा)त्‌, प्रकृतस्य तु आत्मतया तदभावात्‌, तदीौत्मत'याश्च उक्तत्वात्‌ । 
निरुपाधिपरियत्येन तस्मादात्मैव तद्धयेत्‌ । 
तद्नात्मत्वधी्या तु सोपाधिमुपढौकते ॥ 
तत्‌ एवं परोदीरितं सुखं नाम न किचित्‌ अस्ति-इति स्थितम्‌ ॥५२॥ 
नापि-(१) दुःखत्वयुक्तं दुःखं-इति युक्तम्‌ । 
दर्ितस्याविरिष्टत्वादुःखत्वस्यानिरूपणात्‌ । 
परानन्दतया स्वस्मिन्न च दुःखं घटिष्यते ॥ 
सुखत्वयुक्तं सुखं-इव्यत्र यदुक्तं परस्पराश्रयत्वं, तस्थ अत्रापि विरोषा- 
भावात्‌ न दुःखत्वयुक्तः दुःख -इति लक्षणं सिध्यति । न हि दुःखव्यक्तिसिद्धि 
अन्तरेण तदूनुगतं दुःखत्वं सेदु अरति; दुःखत्वद्टारा च त्रक्तिसिद्धौ कथं 
इतरेतराश्रयत्वं न भवेत्‌ ॥ किंश्च दुःखत्वं निरुपाधिकहेथैमाच्रवृत्तिसामा- 
न्यत्वं-इति चेत्‌, न; देयराब्दस्य दुःखवाचित्वे-पूर्वो क्तपरस्पराश्रयत्वतादव- 
स्थ्यात्‌, तदुपायवाचित्वेऽपि-दुःखन्त्तिदुःखत्वस्य तदुपायव्रतिच्वासिद्धः अस- 
म्भवित्वात्‌ ॥ न च दुःखं प्रत्यक्षमपि प्रत्पगात्मगतं अवकल्पते, तस्य परमानन्द्‌- 
रूपतया तदसंर्पित्वात्‌ । न चैवं दुःखस्य सखातन्न्यं; अश्यान्तराद्गीकारात्‌, 
तद्रारा आत्मसम्बन्येऽपि स्वभावतः तदसम्बन्धात्‌, बुडयुपाधिनिबन्धनस्य 
तस्य अवस्तुत्वात्‌ । न च-दःखस्य दुःखवदवान्तरभेदात्‌ वाच्यस्य आत्मा- 
सम्बन्धेऽपि ` ठश्ष्यस्य तदात्मता-इति वाच्यं, परमानन्दरूपताविरोधात्‌ 
आत्मनः तदात्मत्वायोगात्‌ । (२) प्रतियोग्यनपेक्त्वे सति स्वाभावतोऽनिष्टं 
दुःखं -इत्यपि न; सुखाभावो दुःखं -इत्यङ्गीकारे परतियोग्यनपेक्षत्वस्य दुवैच- 
त्वात्‌, अनिष्टस्य च दुःखत्वे भ्रागुक्तपरस्पराश्रयत्वदोषानुषङ्गात्‌, तदुपायत्वे 
च असम्भवित्वतादवस्थ्यात्‌ ॥ 
तत्ता तययोगिता वाऽतः प्रतीचो न प्रकल्पते । 
अमन्दानन्दचिद्धातुरयतोऽयसुपगम्यते ॥ ५३ ॥ 
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इच्छापि न इच्छत्वेन निरूप्यते । 
इच्छानीति धिया तचेन्निरूप्यं पूवैदोषता । 
सा चानित्यैव दृष्टत्वान्न नित्या हेत्वभावतः ॥ 
यदि पुनः इच्छात्वं इच्छानि-इति पत्ययविषयत्वं, कुतस्तर्हि पागक्ता 
परस्पराश्रयता न प्रसज्येत । तस्याश्च ट्टयवष्टम्भात्‌ अनित्यत्वमेव युक्ता, 
विवादस्थलेऽपि-हच्छात्वेन अनित्यानुमानात्‌ । न च-एतत्‌ कार्यं एतत्का्यजन- 
कानित्येच्छाव्यतिरिक्तेच्छाजन्य, कार्यत्वात्‌, घय्वत्‌-इति वाच्यं; कायैत्वे- 
व्यतिरिक्तेच्छायाः व्याघातात्‌ सिदधसाध्यत्वाच, अका्ैत्वे-विरोषणपरसि- 
द्य भावात्‌ टष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ ॥ न च ईश्वरस्य तदाश्रयत्वं, तयोः 
मेदे अभेदे मेदामेदे च धमधर्मिल्वायोगात्‌, सर्वत्र च तद्भावस्य प्रातिभासि- 
कत्वात्‌ । तदा्थितेच्छायाश्च नित्यत्वे किमिति सुखदे: अतथात्वम्‌ । तस्य 
तदाश्रथस्य अभावात्‌ न निद्यत्वाराङ्गा-इति चेत्‌, न, तुल्यत्वात्‌ । न दहि 
दैश्वराभिता काचित्‌ इच्छा दुःखादिवत्‌ असद्नुमता समस्ति, तदिषधानुमा- 
नस्य पूर्वोक्तन्यायेन निराकलु अदाक्यत्वात्‌ । 
तस्मादिच्छाऽपि तुच्छैव था त्वया परिगीयते । 
प्रतीतिमात्रसंसिद्धा व्यवहाराय कल्पते ॥ -५४ ॥ 
अन्योन्याश्रयतासाम्पाद्रेषोऽपि न निरूप्यते । 
देषत्वेन जिदहासादेमै चासौ व्यतिरिच्यते ॥ 

न दि द्वेषोऽपि देषत्वेन निशूपयितुं शाक्यते । तडि (त)दिरि्टोऽहं 
इत्यन्न विदोषणत्वम्‌ । तथा च तुल्यं इतरेतराश्चयत्वम्‌। देषन्यक्तिसिष्धौ तद्विले 
ष(ण)त्वसिदिः तत्सिद्धौ च तद्वारा तश्यक्तिसिद्धिः--इति कुतो न इतरेतराश्रय- 
त्वम्‌ । न च जिहासातिरिक्तो देषो नाम कथित्‌ निश्चितोऽस्ति, दोषदरनात्‌। 
तददोनात्‌ उपेक्चायाश्च असमीक्षणात्‌ विवेकिनां एवम्भावेऽपि न अविवेकिनां- 
इति चेत्‌, न, तेषामपि दुःखसन्तापवशात्‌ यथाराक्तिचिकीर्षोपलम्भात्‌। सवै- 
थाऽपि न इच्छोपेश्चाभ्यां अतिरिक्तो दवेषः ॥ 

स चेच्छावत्परेशहास्य कि नित्यो नेष्यते त्वया । 
तस्येच्छया समानत्वान्नानीहात्वं प्रसज्यते ॥ 

तस्यैव दैभ्वरे सत्त्वभावात्‌ न नित्यत्वादाडूग--इति चेत्‌, न; तस्य सगौ- 
दिविषयेच्छावत्‌ अनिष्टपपञ्चोपसंहारफलकद्रेषस्यापि सम्मावितत्वात्‌, तन्नि- 
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त्यत्वस्य च--इच्छानित्यत्ववत्‌ अनुमातुं दाक्यत्वात्‌ । न च ॒तहेषास्पदत्य 
संसारिवत्‌ अनीश्वरत्वं, इच्छादिमच्वेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 

“ तस्मान्नैव तव दवेषो निरूपणपथं चलेत्‌ । 

तं परित्यज्य शिष्टेषु यतमानः सुखी मव ॥ ५५ ॥ 
प्रयत्नोऽपि परयत्नत्वान्न निरूपणमरैति । 
परस्पराश्रयादुक्तान्न विभागोऽपि इोभते ॥ 
असदा(यउत्साह?)वानदं-हत्यन्न विद्रोषणत्वं टि प्रयत्नत्वस्य व्यवस्थाप- 
कम्‌ । तथा च प्रयत्नव्यक्तिभेदे सिद्धे तदनुगतं प्रयतनत्वं सिध्यति, तत्सिद्धौ च 
तद्मक्तिभेदसिदिः--इति कथं दुरात्मा परस्पराश्रयो न अवतरेत्‌ ॥ 

प्रयत्नस्य च नित्यत्वं ईभ्व(प्ैय?रेच्छाचे(व९)त्‌ निरसनीया(यं?), तेन 

असौ अस्मदादिष्वेव अनित्यश्च-इति कुतो विभागभागी भवितुं उत्सहते ॥ 
आस्याभावभिन्ने च न प्रमाणं प्रतते । 
तत्र देतोरसिडत्वात्‌, नानित्यो(त्येऽपि दि)धा भिदा ॥ 

न च आलस्याभावातिरिक्ते प्रयत्ने प्रमाणं अस्ति । न च प्रतियोग्यनि- 
रूप्यत्वात्‌ कुम्भवत्‌ भावत्वं, आलस्याभाववादिमते हेतररसिदत्वात्‌ । न 
च धर्मिणो भावा(्वदु)क्तवन्वासिद्धिः; प्रयत्नधर्मिणः एव तद्धर्मित्वात्‌; 
अबाध्य सत्यपदवत्‌ एतस्य अभावे प्रयत्नपद्परवत्तेः उपपत्तेः न प्रतियोग्यादि- 
निरपेश्त्वम्‌। ईन्बरे कथं आलस्याभावः स्यात्‌-इ(ति चेत्‌) सिद्धे ुःखाभाववत्‌ 
इति ब्रूमः, तस्मिन्‌ प्रतियोग्यभावस्य उभयत्रापि तुल्यत्वात्‌, तदभाव(वा?) 
भावे च तत्प्रसङ्गात्‌, भावाभावयोः मिथो विरोषिस्वात्‌ अन्यतरनिषेधस्थ अ- 
न्थतरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । आलस्याभ()वेऽपि खष्टयादिप्र्र्तिसम्भवाश्रये 
याव्तदुपपत्तिव्यतिरिक्ते प्रयत्ने प्रयोजनं अस्ति॥ न च अनित्ये प्रयत्ने जीव- 
(न)प्रथैकलं इच्छादिपू्मैकत्वं च इति द्विधा विभागो युज्यते, स्थानत्रयहेतुन- 
या तत्तत्काथमेददेतुतया च तदवान्तरभेदभूयस्त्वसम्भवात्‌ ॥ 

तस्माद्यत्नतो यत्नसिदिर्नैव समदते । 

यत्नोऽपि, न मायातो भिद्यते युक्तिगौरवात्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरुत्वं न (१) गुरुत्वेन निवक्तुं शक्यते तव । 
दोषस्थोक्तस्य सामान्यात्तच सामान्यमेव ते ॥ 
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गुरुत्वं हि गुरु हदं-हति विदिष्टपत्यये विदोषणत्वात्‌ अवगन्तच्यम्‌ । 
न च तदवगतिः उदीरितात्‌ इतरेतराश्चरयत्वात्‌ उपपद्यते । नापि-पा्थिवाप्य- 
व्यक्तिसमबेतसामान्यातिरिक्तो-गुरुत्वाख्यो गुणोऽस्ति, तरतम्‌भा(व)स्य 
व्यक्तेद्वा(रा) जातावपि सम्भावि(त)त्वात्‌ । 


(२) लघुत्वप्रतिषेधो वा गुरत्वमिति गीयते । 
भावस्येष च तस्यापि कारणत्वं घरिष्यते ॥ 

न दि लघुत्वाभावात्‌ अतिरिक्तं गरत्वं हति-ङुतः तस्य गुणत्वम्‌ । न 
च अभावस्य पतनहेतुत्वानुपपत्ति८ः), भाववत्‌ तस्थापि कारणत्वाविरोधात्‌ › 
प्रतिबन्धाभावस्य परेण तु अद्गीकरणात्‌ । गुरुत्वा भावो लघुत्वं इति तु स्वीक्रुत- 
मेव; भावतदभावयोः भिथोभावत्वस्य इष्टत्वात्‌ गुरुत्वमेव भावो न इतरत्‌- 
इति तु न हाक्यं नियन्तु, निक(ष्कभेकासु(लु?)पलम्मात्‌ ॥ 

परमाणुषु तच्निलयमन्यथाऽन्पत्न नेष्यते । 
तदभावासदुत्पत्तिनादाहेतोश्च सम्भवात्‌ ॥ 

न हि-परमाणुषु य॒रुत्वं नित्य -हयङ्खीकत युज्यते, तेषां तन्नित्यत्वस्य च 
अभावे तदीयशेरुत्वतन्नित्यत्वयोः असम्भावितत्वात्‌ । न च-का्थे कारण- 
गुरुत्वात्‌ उत्पद्यते गुरुत्वं, आश्र यनाश्चात्‌ च नहयति--हइति शङ्कितव्यं; तदु- 
त्पादकना्छाकाभ्यामेव तद्वतग॒रुत्वस्यापि जन्मनाङायोः सम्भवे पृथगेव तत्क 
ल्पनाया; विफलत्वात्‌ , तस्य स्वरूपानतिरेकेऽपि दोषाभावात्‌ 

तस्मात्वं श्रद्धेयं न च दोषबहुत्वतः । 

पतनं तदतेऽपि स्यादिति साध्वेव साधितम्‌ ॥ 
अतो मायामयी युक्ता गुरुता लघुता यथा । 

तेन गुर्विदमित्यादिव्यवहारोऽपि लभ्यते ॥ ५७ ॥ 
किञ्च द्रवत्वं तल्नात्या न च सिध्यति पूवैवत्‌। 
न च स्थन्दनहेतुत्वादुक्तदोषसमन्वयात्‌ ॥ 

न दि--(१) द्रवत्वं द्रवत्वजात्यभिकरणं -इति युक्तं, तद्त्तयसिदौ तज्ञा- 
त्यसिद्धेः इतरेतराश्रयस्य पूर्वोक्तस्य दुबारत्थात्‌ । (र) स्यन्द्नकमोसाधारणका- 
रणं _ तत्‌-हति चेत्‌, न, तस्थ अन्यथासिद्धतया तत्सिद्छधीनसिद्ित्वेन 
अन्योन्याश्रयतादवस्थ्यात्‌ । 
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कारिन्थाभावतो भिन्नं न च तक्किञिदिष्यते । 
तस्य स्नेदस(हा)यस्य तथाभावोऽभ्युपेयते ॥ 

न च काटठिन्यामावातिरिक्तः द्रवत्वं नाम किथिदस्ति । तर्हिं तुरुपिण्डा- 
दावपि द्रवत्वधीः स्यात्‌-हति चेत्‌ , न, स्नेहसहचरितकाटिन्याभावो द्रवत्वं - 
इत्यभ्युपगमात्‌ तस्यैव च स्यन्दननिभि(त्त)त्वात्‌, अभावस्य कारणतायाः 
दर्दितत्वात्‌। न असमवायिकारणता तस्य-हृति चेत्‌, न, अप्रसिद्धत्येन 
प्रत्युक्तत्वात्‌। 

सलिलादौ स्वरूपं तन्न भिन्नमनुभूयते । 
गुरुस्वस्यैव तस्थापि न नित्यत्वादि सिध्यति ॥ 


न हि सलिलतैलादिषु स्वरूपातिरिक्तं द्रवत्वं किं(चि)त्‌ उपलभ्यते, 
तदात्मनां अन्तरेण तद्रूपस्य अनुपलभ्यमानस्य अनभ्युपगमनीयत्वात्‌ । न च 
गुरुत्वस्य इव केषुचित्‌ परमाणुषु द्रवत्वस्य नित्यत्व, तदभावे तदीयद्रवत्वतन्नि- 
त्यत्वयोः अयुक्तत्वात्‌ ॥ एतेन-पार्थिवतैजसपरमाणुषु नेमित्तिकं तत्‌ अनित्यं- 
इति प्रत्युक्तम्‌ । काथं तु, कचित्‌ तदुत्पादकेनैव द्रवत्वं उत्पद्यते तन्नाराकाच 
नरयति हत्युपपत्तौ, तैव हेत्वन्तरं अन्विष्यते । कचित्तु निभित्तवरात्‌ उत्प- 
्तिविनाश्ौ प्रसयक्चत्वात्‌ उपगतौ हति न किञिदपि विरुध्यते । 

परेण परिगीतं यद्रधत्वं तन्न युज्यते । 
अवि्याविद्मनं(मानां?) तु प्रतीतिमलुगच्छति ॥ ५८ ॥ 
स्नेहत्वेन न च स्नेहो विदोषेण निरुच्यते ! 
स्निग्धोऽयमिति तत्सिद्धौ पषैदोषानिराकृतेः ॥ 

न हि स्नेहः सेहत्येन निरुच्यते । तद्धि सिनिग्धोऽयं--हतयत्र विदोषण- 
त्वात्‌ अवगम्यते । न च तदवगतिः अवकल्पते, प्रागुक्तपरपस्पराश्रयप्रसह्गस्थ 
अप्रतिविधेयत्वात्‌ । 

| न चाधारोऽस्थ निथतो घृतादावपि ददीनात्‌ । 
तत्रान्यथात्वहाडून च प्रागेव विनिवारिता ॥ 
नित्यत्वादिविभागोऽपि पूवैवन्नास्य युज्यते । 
परमाणोरसिखन्वात्कार्ये तादात्म्यसम्भवात्‌ ॥ 


११६ आनन्दृजञानक्रि चितः 


अतः सेहो न च लेहो युक्तो युक्तिविषययात्‌। ` 
अनिर्वक्तव्यता तस्थ वक्तव्या युक्तिगौरवात्‌ ॥ ५९ ॥ 
संस्कारोऽपि न तच्येन निवेक्तुभिर दाक्यते । 
ध्राचीनदोाषानुडारात्रैविध्यं (न) च सिध्यति ॥ 

न हि संस्कारः संस्कारत्वेन निवैक्तुं युक्तः, यथोक्तदोषस्थ अत्रापि 
सावकाशत्वात्‌ । न च~तस्य वेगो भावना स्थित(तिस्थापकश्च-हति च्रैविध्यं 
सिध्यति, तस्यैव दुवैचत्वे तदवान्तरमेदस्य सुतरां अयुक्तत्वात्‌ । 

(१) कमीसमवायिकारणका(त्वा?)त्‌ वि(कि)षरगणेन (प्रत्यक्षेण?) युण- 
त्वा(वा)न्तरजातीयो वेगः-इति तत्‌ अयुक्त- 

,तादग्गुणस्य वेगत्वे स्वाश्रयत्वं प्रसज्यते । 
भेदेऽसम्भविता तस्य न गुणत्वं क्रियाचयात्‌ ॥ 

यदि दि थथोक्तस्थ गुणस्य लिटलक्षयिषितवेगाव्यतिरेकः तदा तत्सो 
तत्सिदिः-इति स्वाश्रयत्वं, व्यतिरेके च तथाविधस्य गुणस्य अप्रसिरत्वात्‌ 
असम्भवित्व, साधारणस्यापि तथाविधस्य ग॒णस्य अप्रसिडत्वात्‌ उक्त एव 
दोषः । न च असौ गमनादावपि गम्यमानो गुणो भवितुं उत्सहते, द्रव्या- 
दन्यत्र तदनभ्युपगमात्‌ । दरव्यगतो वेगः तद्घते गमनादावपि भाति-हति चेत्‌, 
न, तरय तद्रतत्वसम्भवे तथाकल्पनानवकारात्‌ । द्रव्यस्यैव गुणवत्त्वनियमात्‌ 
न अद्रव्ये तन्सुख्यता-इति चेत्‌, न, तस्य गुणत्वानङ्गोकारादेव तत्र तन्सुख्यत्वो- 
पपत्तेः । गमनादौ अनुगतो बाधविधुरो णात्‌ व्यतिरिक्तः तडमोँऽभ्युणण- 
म्यते, प्रकारान्तरानुपपत्तेः ॥ एतेन-(२) मूतैमात्र त्तिः) संखारो वेगः-इति 
निरस्तं, तस्थ गमनादिग(त)त्वावगतेः मूतसेमाच्रसंस्कारत्वस्य दुःसाधत्वात्‌, 
संस्कारविरोषणाच आत्माश्रयत्वात्‌ ॥ 

(१) आत्मगुणः संस्कारो भावना--हत्यपि न । 
आत्मनो नियैणत्वेन सम्भवो नास्त्यसम्भवात्‌ । 
संप्रत्येव च संस्कारो विचायः स्वाश्रयस्तदा ॥ 

पेकातम्यवादे निरीणत्वात्‌ आत्मनो यथोक्तलक्षणस्य असम्भवित्वम्‌ । 
संस्कारस्य च इदानीमेव निरूप्यमाणनयथा स्वाश्रयापच्या विक्ेषणासिद्धि८)॥ 
(२) बुद्धयायष्टकातिरि्तत्वे सति आन्मासाधारणगुणोऽसौ--इति चेत्‌, न, 


ुद्धादेरपि तडमसिदधौ विोषणवैयण्यीत्‌, स्वमतेन तदधवस्वे सुखादेरपि = ` 


तथात्वोपपत््या अतिव्याप्यापक्ते८) । मविता( सावना ! )तिरिक्ताष्टकातिरि- ` 
सुखादौ न-इति चेत्‌, तहिं भावनाधीननिरूपणत्वात्‌ प्रतियोगिनः स्वाश्रय ` 
त्वम्‌ । आस्मगुणत्वविशेषणं च नियणात्मवादे न सिध्यति--हति उक्तम्‌ ॥ 
स्पच्ीवन्माच्रवृत्तिः संस्कारः स्थित (ति? स्थापकः--इत्यपि न; संस्कारविशे 

षणेन क्षारीकरतत्वात्‌, वेगविरोषस्य तथात्वेन अनिव्यासेश्च । सर्वेषु स्पदौवत्सु 
तदव्यापेः न--हति चेत्‌, तहिं स्थित(ति?स्थापकविषोषेऽपि तदभावात्‌ अब्या- 
सिः, स्पदवन्मातच्रघसित्वं च सपरत अस्ति हति अतिव्यािः। संस्कारविदोषरणात्‌ 
न--हति चेत्‌, न; तस्य अद्यापि (तवापि?) असिद्धत्वात्‌, तन्माच्रसिदावपि तदि- 
शोषस्य त(था)त्वाभावात्‌ ॥ न च क्रियाविदोषातिरिक्ते स्थित(ति?)स्थापके प्रमाणं 
अस्ति, पूवौवस्थातः अन्यथाभूतस्य पूबौवस्थायामेव स्थापनलिद्गस्य क्रियाविरो- 
पविषयत्येनापि सम्भ(म्भा?)वितस्य भवदिष्टसंस्कारासाधकत्वात्‌ ॥ न च तस्य 
नित्यत्वानित्यत्वन्यवस्था, संस्कारत्वात्‌ पेगादिवत्‌ अनित्यत्वनियमसिदेः ॥ 

अतिन्या्चेस्तथाऽज्यासेः स्वाश्रयत्वपरसद्गतः । 

क्रियातिरिक्ते ना(चा?)भावान्न स्थित(तिरिस्थापकः स्थितः ॥ 

तस्थ वेगादिवश्नियमनिदयत्वं व्यवस्थितम्‌ । “ 

अतो गुरुत्ववत्तन्र नित्यानित्यभिदा कुतः ॥ ६० ॥ 

विदितभावा(थ)जन्यास्मदतीन्दियात्मयुणो धमैः-हत्यपि- 

(रये)नादिजनिताधर्मेऽतिव्यासेमैतभेदतः । 

विधेरनुगमाभावादव्यापेस्तदसम्भवात्‌ ॥ 

अस्मदिोषणायोगादात्मनो निरीणत्वतः । 

तदभ्युद्यभावेऽपि ततो सुक्तिने लभ्यते ॥ 


इयेनादिथागजनिताधरमे धमलक्षणस्य अतिव्यासेः नेव युज्यते; रोषा- 
(दयेना?देरपि षिदितत्वस्य “दयेनेनाभिचरन्यजेतः--इत्यादिश्चुतिसिडत्वात्‌ , 
साध्यां निषेधेऽपि तदज्ञानवतो विरोषाभावात्‌, विधेश्च पक्षविरोषपक्चपातेन 
अनुगतरूपाभावात्‌ अव्यासेः; भावा्शब्दस्थ च सामान्यविषयत्वे तन्मा्- 
जन्यधमोभावात्‌ असम्भवित्वात्‌ , न हि क्रियामात्रजन्यो धर्मोऽसि; विद्रोष- 
विषयत्वे च अब्थासितादवस्थ्यात्‌, न हि क्रियाविद्धोषेण धमैव्यक्तिं जनयता 


११८ आनन्दक्ञानविरचितः 


सवौ धमैव्यक्तयो जन्यन्ते; अ(स्म)दिङोषणस्य च योगिनं अनङ्गीकुेतो बेथ- 
ष्यौत्‌ ; सरबस्य च अनुन्यवसायग्राद्यत्वात्‌ भनीन्द्रियविदरोषणायोगात्‌ ; तदि- 
तरेन्द्िथजनितन्ञानाविषयत्वस्य च तदनङ्ीकारपक्षे असम्भवात्‌, न हि सर्वैः 
अनुव्यवसायः स्वीक्रियते, येन तदतिरिक्तेन्द्रियकज्ञानाविषयतवं विशोषणं सम्भा 
व्येत; नियणात्मवादे च आत्मगुणविदोषणस्य अयुक्तत्वात्‌ ॥ न च तस्य साक्लात्‌ 
अभ्युदयहेतुत्वेऽपि नि;श्ेयसहेतुत्वं, परतिषेधश्ाखविरोधात्‌ । परम्परया तडे- 
तुत्वमेव, श्रुतिस्त्योः तथा प्रतिक्र(पादितत्वात्‌ ॥ 
एतेन--प्रतिषेध(षिद्ध?) भावा्जन्यास्मदतीन्दियात्मयाणः अधभः- 
(इति) प्रत्युक्तम्‌ । 
उक्तस्य तत्र सवस्य व्यक्तत्वादु भयोरपि । 
अदृष्टत्वे (च तयोः?) न च सद्भहणं भवे(त्‌) ॥ 
हानिस्तव विभागेन नियमे तादृशा भिदा । 
सुरभा, तेन चाधिक्यं सङ्ख्यायाः संप्रसज्यते ॥ 
अवान्तरमेदात्‌ उक्तसङ्खयानियमे संस्कारादिष्वपि तद्भेदस्य खुलभत्वा(त्‌) 
बाधापत्तेः संख्याया; यथोक्तायाः रिक्तत्वं स्यात्‌ । 
अदृष्ट(त्व)स्य जातित्वं न विदि (हि इ?) तथापिं ते । 
पावकत्वादितत्तवेन (सद्भहो न) विरुध्यते ॥ 
पावकत्वादिना चेयदि सद्द सन्ददयेत्‌, (आ)ट्टत्वस्थ अजातित्वेऽपि 
तेन धमौधमेयोः सद्भहो न विरुध्यते । 
न च तस्यास्ति जातित्वे च्यक्त्यमेदादि बाधकम्‌ । 
तदभावेऽपि चेञ्नातिर्नेष्टयासा(छत्वा?)पत्तिरापतेत्‌ ॥ 
क्रियाविशोषजन्यत्वोपाधिना जातिनाधते(तिबाधने?) । 
घभेत्वादे(दि?)् तेनैव बा(ध)केन निवाते ॥ 
धमोधर्मो ततस्ते तु समयावगतौ गतौ । 
तेनतेनात्मना तेन मायैवेयं विच्म्भते ॥ ६१ ॥ 


१ इतः परं “ धर्माधमंयोरदृषटत्वेन › इति मूले । तत्तु तन्मातृका्थां रिप्पणीस्थं भरमादत्र निवेशितमिति 
भाति । २ अस्य पूं शुणानां चतुपिशतिस्व' दति बररदस्तके वतेते । तत्त तन्माठृकागतटिष्पणस्थं भूरे ठेख- 


कैन संमेठितमित्यदमीयते । 





तकेसृः ` ११९ 
वैकोषिकग॒णः शब्दो वियतोऽभिमतो यदि । 
तयोर्मिथो व्यपेक्षत्वादन्ोन्या्रयता तद्‌ ॥ 

न हि वियतो गुणत्वेन रदो निरूपणं अरति, वियतः शाब्दगुणत्वेन 
निरूपणात्‌ तदसाधारणयुणनया चाब्दस्थापि निरूपणे कुलो न इत(रेत)राश्रयः 
त्वम्‌ । न च तस्थ गुणत्वे चिपथितां सम्पतिपत्तिः, सामान्यवत्त्वे सति संयोग- 
विभागदेतुजातीयेतरत्वस्थ तस्मिन्‌ असिडत्वात्‌ । न तस्य द्रव्यत्वं इच्छन्तः 
तथात्वं खृष्यन्ति । 

गणता नैव संसिथ्येदन्न विप्रतिपत्तितः । 
गुणलक्षणमेतस्मिन्न सिड द्रव्यतागतेः ॥ 
परिमाणपतीतेश्च राष्दो नैव गुणी मतः। 
न द्‌(त?)दोपाधिकं व्याप्यं (“धिकल्वं वा?) सुख्यत्वेन्या(नो?)पपत्तितः॥ 
ङाब्दो हि महान्‌ इत्यादिना परिभात्ण)वत्तवेन परिदडयमानो न कुम्भा- 
दिवत्‌ गुणो भवितु उत्सहते । न च तस्य कुम्भादौ इव च सुख्यत्वसम्भये 
युक्तं ओपाधिकत्वम्‌ । न हि शाब्दे भाते मदत्त्वादेः अस्ति किंश्चित्‌ बाधकम्‌ । 
न चासौ क्षणिको युक्तः साधकानुपलम्भनात्‌ । 
परत्युचारणमन्यत्वप्रथा व्यज्ञ(क)मेदतः ॥ ° 

न च हाब्दस्य क्षणिकत्वं, तत्साघकाभावात्‌ । प्रत्युच्चारणं अन्यथात्वपथा 

तु स्यज्ञकमेदात्‌ उत्प(उपप?) यते । 
प्रत्यभिन्ञाविरोधाचच न च सादद्यजो भ्रमः । 
अन्योन्यसंश्रयान्नापि विभागस्तत्र मानतः ॥ 

स एवायं हाब्द्‌ः-इति प्रत्यभिज्ञाप्रतीतेः न युज्यते ग्रहस्य क्षणिकत्वम्‌, 
प्रत्यभिज्ञाया; स्थायित्वव्यवस्थापकत्वात्‌ । न च-असौ सादरयक्रता ज्वाला- 
परत्यभिज्ञावत्‌ श्रान्तिः--इति युक्तं, तदट्श्रान्तित्वसिद्धौ तदनित्यत्वसिद्धिः, 
तत्सिडो च सादइयकल्पनया तदृभ्रान्तित्वसिडिः--इति अन्यो(न्या)श्रया- 
त्वात्‌ । ज्वालापत्यभिज्ञायां तु ज्वालामेदस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ साटरयकल्पनया 
भ्रान्तित्वं सम्भवति ॥ 

न च अन्त्यस्य ्राह्यस्वेऽपि राब्दस्य उपान्तयस्य नित्यानुमेयत्व--इति 
विभागः सम्भाव्यते, अन्त्योपान्त्यभावे मानाभावात्‌ । बलयाकारेण श्दो- 
` त्पत्तिरेव स्फोटस्य राब्दत्वं-इति प्रागेव वर्णितम्‌ ॥ 


१२० आनन्दज्ञानविरचितः 


न हि वर्णावणीभेदेन दब्द विष्यं, वणात्मकरशब्दव्यश्चकत्वेन अवण. 
त्मनि ध्वनौ शाब्द्प्रसिद्धयुपपतत, तत्तुल्यजातीयतया च कथित्‌ तद्भावात्‌ । 
न च स्फोटस्य शातत्स(काब्दस !मवायः, अतिप्रसद्ात्‌ । | 

घटा (वणी?)दिषु (च) नित्यत्वं प्रलयेधयक्षमावतः (प्यक्षमं यतः?) 
न युक्तमस्वतनत्तवान्नान्यत्रातिपरसङ्गतः ॥ 
£ ५ % ॥ (६२) ॥ 
(इति ्ीमतपरमहसपरताजकाचा्भ्ीुद्धानन्दपूयगदरिष्यमगवदानन्दज्ञान 
त्रिरविते तरकसङकदे द्वितीयः परिच्छेदः । ) 








_---------------------- १ 


शः मूलपुस्तके कुत्रापि दवितीयपरिच्छेदान्ताङ्कुनादश्यत्वेऽपि तरेनेषिकग्रन्धेषु सामान्यतः द्रव्यग्नन्थः गुण- 
अन्थः' इृत्यादिदशषनात्‌ अन्तिमशुणशब्' विचारान्ते गुणग्रन्थस्य समातिः अत्रैव द्वितीयपरिच्छेदान्तः सम्भा- 
भ्यते । कमंपदा्थमारम्य आप्रकरणसमापि ठृतीयः परिच्छेदः । 

अत्र मूलपुस्तके परमभूलषुस्तके वा शब्दलण्डनस्य कियानंशः, द्वितीयपरिच्छेदान्तपुण्पिका, ६३ लण्डा- 
त्मकः कर्मलण्डनपरो भागः, सामान्यखण्डनस्य च कियानशः-त्येतावान्‌ एकपत्रात्मक एकपृष्ठात्मको वा भागो 
छलकप्रमादात्‌ पश्रसस्भेशात्‌ वा बुटित इति सम्भाव्यते । 


( तीयः परिच्छेदः । ) 
# ; भ 

न च अनेक(समवेल)त्वं अनेक(त्वसद्घयाविशिष्टे समवे)तस्वं, युणादौ 
तद्भावा(त्‌) । न हि द्रव्यातिरिक्तेषु अनेकत्वसद्कधा अत्ति । तत्रापि स्वरूप- 
मेदवच्ं असि-इति चेत्‌, न , तदभावे तद भावाच(त्‌।न) खल्यु (भनेकत्वा- 
भावे सखरूपमेदत्वं, आक्राराद्‌ अदनात्‌ । 

अद्रव्यनिष्टे सामान्ये नानेकसमवेतता । 
अद्रव्येऽनेकता(ऽ) भावान्न स्वरूपभिदा ततः ॥ 

न च (सामान्यं) स्वविषयसवैगतत्वं, रूपादावपि तुल्यत्वात्‌ । न च 
 व्रपाघरततेश्च अनुचरत्तवुदिनिमित्तत्व, अदृष्टादेरपि तथात्वात्‌ असाधारण्यस्य 
निरस्तत्वात्‌ । । 

विषयन्यापिता जातेन रूपादिसमत्वतः । 
नानुध्रत्तधिया देत॒रद्टादावपीष्टतः ॥ 

तन्नच्स्चकवरादेव तच्रतच्र आनुवरत्य(अनुच्त्त?)्यवदहारसम्भये तत्तज्ना- 
निकल्पना(ऽ)योगाच कुः(तः) सामान्यसिद्धिः । 

त्यञ्चकादेव तत्कार्यसिद्धेर्जातिवा तव । 
तद मावे कुता मेदो मेदस्य तदुपाश्रयात्‌ ॥ 

न हि सामान्यामावे-परापरभावेन द्रैविध्यं-सिध्यति, भेदस्य धमौपेक्च- 
स्वात्‌ तद भात्रे (भेद)भावायोगात्‌ ॥ 

सस्वं सामान्यसेवेति कुतो ऽं नियमस्तव । 
त्यावृत्तरनुव्त्तेवाऽविरिष्ा दृष्टता यतः ॥ 

न दि सत्त्वं सामान्यमेव इति नियन्तुं चाक्य, तस्य पूबत्रिकेण अनुत्रल- 
त्वेऽपि हतरत्रिके उ्यावत्तत्वस्य अविरिष्टत्वेन टद्टत्वात्‌; सामान्यवत्सु अनु- 
वृत्तिमात्रेण तन्नियमे गुणवत्सु अनुच्रत्तिमाच्रेण द्रव्यत्वस्यापि तक्नियमः स्यात्‌ ॥ 

द्रन्यत्वादेर्विंरोषत्वं न च सत्वेऽपि तुल्यतः । 
व्याघृत्तेरनुचरत्तेवा न विरोषोऽत्र गम्यते ॥ 
, न हि द्रन्यत्वादेः सामान्यविदोषत्व, सत्वेऽपि तुल्यत्वात्‌ त्रयाव्र्यनु- 
वृत्यः अविदोषात्‌ । द्रव्यत्वं हि गुणादिभ्यो व्यावतैते, पृथिव्यादिषु च अनु- 


घनिते । सत्त्वमपि सामान्यादेः व्यात्रत्तमेव प्रम्यादौ अनुवतत इष्यते ॥ 
१६ 


१२२ आनन्दज्ञानभिरचितः 


परत्यायकादिभेदेन न चान्योन्यं विभिन्नता । 
तद्ेदस्यापरसिदत्वात्‌ तत्परापरगीग्ैषा ॥ | 

न दि प्रत्यायकयत्याय्यमेदात्‌ परापरसामान्ययोः अन्योन्यं भिन्नत्वं, तद्धे-' 
द्स्पैव (अ)संप्रतिपन्नत्वात्‌ । न दि व्रव्यत्वादिना धूमात्‌ अग्नेरिव सत्त्व परत्याय्य- 
ते, तस्यापि मेयत्वादिप्रत्यायकत्वेन >यवस्थायोगात्‌ । न च तस्य व्यापकत्वात्‌) 
्रत्यत्वादरव्यत्वादिप्रत्यायकत्वं, वहेः तादृशोऽपि पृमप्रत्थायकत्वाददौना(त्‌॥) 

तथा च सामान्ये -परं अपरं-इति परिभाषा श्वैव । 

(ल)क्षणेक्यायदैक्यं (तु) तद विष्टं हि सवतः । 
निस्पाधिषु नार्थषु व्याच्त्तेतरहेवता ॥ 

यत्त -परापरविभागेऽपि लक्षणाविरोषात्‌ एकत्व-उन्यते, तत्‌ तुल्यं पदा- 
थान्तरे(ष्व)पि इति ना तत्क्रतो विरोषो लभ्यते । रक्षणा(ण?)विरोपप्युक्तं 
ग्वत एकत्वं द्रव्यादिष्वपि समानं इति नान्न विदोषो युज्यते । निरुपाभि- 
(धातु?)गतप्रत्यये तत्तवं पुनः अदृष्टादौ अविशि्टं-हति प्रत्यादिष्टम्‌ ॥ 

न च स्वगता जातिने मोकडुपगम्यते । 
न मानेन विना किंशिच्निशेतुमिद्‌ ₹उक्यते ॥ 

न च (आ)परिच्छिन्नदेषहात्वं सामान्यस्य सङ्गच्छते, प्रमाणाभावात्‌। न दि 
सामान्यस्य सवेगतत्वे किञ्चित्‌ निबन्धनं अस्ति । एतेन--सवैगतमेव सामान्यं 
चयक्तेरन्यच्र न उपलभ्यते व्यञ्चकाभावात्‌- इति निरस्त, समैगतत्वस्य अप्रा- 
माणिकत्वात्‌ ॥ 

किश्च-सत्तवमे्कं हि सामान्यमन्यत्तत्रैव कल्पितम्‌ । 
न चापिष्टागतोऽन्यच्र कल्पितं सिडिमदयुते ॥ 

सयेच्रान॒व्त्तं सन्मात्रमेव वस्तुभूतं अभ्युपेत्य, सब्रवहारानुगतेः सावै- 
चिकत्वात्‌ । तन्नैव च अन्यत्‌ द्र्यत्वादि स्वमपि कल्प्यते, द्रव्यत्वादौ सद्म 
वहारस्य कल्पनाधीनत्वात्‌ । न च तत्‌ ततोऽन्यत्र अस्ति, कल्पितस्य अधि- 
छानातिरेकेण सत्ता(ऽस्फुरणात्‌ । न च पृथिवीत्वं नाम सत्वातिरिक्तं किथित्‌ 
अस्ति । तद्धि द्रव्यत्वव्याप्यत्वे सति धघटपटव्रृ्ति८) जातिः उच्यते । न च 
एवं पृथिवीत्वं निवैक्तं शाक्यते ॥ 

द्रन्यत्वस्य निरस्तत्या्नातेरपि निरासतः । 
विरोषणं चिश्लोष्यं वा कुतस्लघ्रोपपद्यते ॥ 


तकैसङ्खहः १२३ 


न हि द्रव्यत्वस्य निराक्रृतत्वात्‌ " दरव्यत्वव्याप्यत्तरे सतिः इति बिरोषणं 
अन्न सम्भवति । नापि सामान्यस्य निरस्तत्वात्‌ "जातिरिति विरोष्यनिर्देशो 
युज्यते । एृथिवीत्वन्याप्यघटचरत्तिजातिः घटत्वं, तेनेव व्याप्यपटब््तिजातिश्च 

` पटत्वं, तभ्यां घटत्वपरत्वाभ्यां घटपटौ व्यवहियते । न च एृथिवीत्वासिद्धौ 
घटत्वपटत्वे सेद्धुं अतः । तथा च 'वरपटचृत्ति८)ः-इति कुतो विदोषणमिदिः, 
परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ ॥ 

गन्धवत्त्वातिरिक्तं च परथिवीत्वं न गम्यते । 

तदेव चेसदिष्टं ते जातिगीने खषा कथम्‌ ॥ 

गन्धवच्वन्यङ्वं पृथिवीत्वं, न तु तदेव--इति चेत्‌, न, नियामकानुपल- 
स्भात्‌ । परथिवीत्वस्य निलयत्वात्‌ इतरस्य च अत्तथात्वात्‌ न पएेक्यं-इति चेत्‌ , 
न, तत्रापि कारणा(भा)वात्‌ । न दि पृथिवीत्वे गन्धसमवायित्वे च नियत्वा- 
नित्यत्वविभागे देतुः उपलभ्यते । गन्धस्य अनिलयत्वात्‌ तद्रत्त्वं अनिलयं-इति 
चेत्‌, तरिं पथिवीव्यक्तीनामपि घटादीनां अनित्यत्वात्‌ तनिष्ठ पएृथिवीत्वमपि 
तथा स्यात्‌ । नित्ये परथिवीभागे एथिवीतत्वं स्थास्यति--इति चेत्‌, न, त्च 
तस्य असंप्रतिपन्नत्वात्‌ । न टि सवेपरपश्चानित्यत्ववादिनां मते पएथिवीभागे 
संप्रतिप्र्तिः अस्ति। 

नापि पृथिवीत्वे प्रमाण; अनुघत्तप्रत्ययस्य पावकादौ इक गन्धत्वोपाधि- 
नाऽपि सम्भावितत्वात्‌, तन्मात्रात्‌ जातेः अङ्गीकारे (भ)द्टत्वादेरपि स्वीकनै- 
स्यत्वपरसङ्ात्‌ ॥ द्रध्यत्वं घरपटच्रत्तिजातेः भिद्यते, जातित्वात्‌, गोत्ववत्‌- 
इति चेत्‌, न, द्रव्यत्वस्यैव असंप्रतिपत्तेः आश्रयासिङयादेः उडतत्वात्‌ ॥ 

एतेन अवादिकं अपि प्रतिवक्तव्यम्‌ । प्रथिव्यधिकारे च पृथिवीत्वं 
प्रत्यक्तम्‌ । 

परापरविभागेन न ते सामान्यकल्पना । 
पकमेव टि सद्रस्तु तत्तद्भा्वं प्रपद्यते ॥ ६४ ॥ 

(१) सामान्यच्चन्याः अत्यन्तव्यावृत्तबुडिदेतवः . अन्त्याः विहोषाः-इति 

न युक्तम्‌-- 
| सामान्यश्चान्यतासिडेसक्तषीेतुतागतेः। 
विद्रोषणस्य बैयथ्याद्वधावत्यौनुपलन्धितः ॥ 

` सामान्यद्चान्यत्वस्य विद्ोषेषु असिडत्वात्‌ अयुक्त) आद्यं विरोषणं; 
द्रज्यादिष्विव तेष्वपि सत्प्रत्ययानुगमावगमे सत्तासामान्यस्य दुरपहवत्वात्‌, 


विरचितः 
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अन्यथा द्रव्यादिष्वपि तदपहवपसङगात्‌ । स्वरूपसस्वनिबन्धनात्‌ तेषु सता 
लगतिः--इति चेत्‌, नः दरनयादिष्वपि तथापसक्तौ सतत्वापरापापा(तात्‌ ), 
तद्धोधकाभावस्य उभयत्र तुल्यत्वात्‌ ; लक्षणांशव्याघालभिया विषेषु 
ससवापहने यथोक्तलक्षणसिदिः तत्सिद्धौ च लक्षणां व्याघातलक्षणस्वरूप. 
हानिनिरासाभ तेषु सत्त्वापहवसिद्धिः इति परस्प(रा)श्रयता । 
अत्यन्तव्याब्रत्तवुरिदेतुत्वं च असिद्धम्‌ । नित्येषु द्रव्येषु तुल्याकरृतिगुणः 
क्ियेषु परमाण्वादिषु रत्ाधारंव्यावृत्तभीहे(तुत्वात्‌ विषेषु तत्सिद्धिः-इनि 
चेत्‌, न, तब्रा््तवुदरः अस्माकं असिडत्वात्‌ । अस्मविषिष्टानां सा अलि 
छनि चेद, न, सन्दिग्धत्वात्‌ । न हि-तेषां परमाण्वादिषु भर्येक अत्यन्तव्या- 
व्रत्तवुद्धिः अस्ति-इत्यस्ति पमाणम । तेषां अत्यन्तव्याव्रर्यभावे सङ्करः स्या- 
तइति चेत्‌, न; नित्यद्रव्याणां असंपरतिपन्नत्वात्‌ , तस्य च अद्वितीयत्वेन 
कुतश्चित्‌ व्याघरत्तेः अभावात्‌। तन्न आत्मत्वस्य अनात्मलत्व)स्य वा मेद्‌- 
कत्वे प्रतियोगिनो धर्मिणः च आत्मत्वायोगात्‌ तदद्वितीयत्वलाभात्‌ न विरो- 
षाणां नित्यद्रव्यव्याव्लकल्वं; अन्त्यविरोषणस्य च व्यावत्यीभविन अनक 
स्वं, स्वरूपोपवणनस्य लक्षणाठुपयोगित्वात्‌। नित्यदरन्यन्यावतैकत्वविद्रोषवच्वात्‌ 
च अन्त्यत्वानुप्पत्तिः अनवस्था च । 
विक्ोषेषु विदोषत्वमिष्टं चेदनवस्थितिः । 
विशोषावसितेर्नैव निर्विदोषात्मवस्तुनि ॥ 
स्वाश्रयस्य विरोषत्वाद्विद्रोषत्वं न चेष्यते । 
नित्यद्रव्यविदोषत्वं तेषु पूर्व हि दृषितम्‌ ॥ 

न हि स्वाश्रयविकश्ोषकत्येन विद्रोषाणां विदोषत्वं, तेषां नित्यद्रन्यन्भाव- 

तैकत्वस्य पुरस्तादेव निरस्तत्वात्‌ ॥ 
विरोषाणाभिवान्येषां स्वतो (या)धृत्तिसिदितः । 
तद्भ्युपगमो व्यथैस्तत्कायस्यान्यतो गतेः ॥ 

न हि विदोषाः विदोषापिक्षया मिथो व्यावतैन्ते, किन्तु स्वारस्येन अन्यो- 
न्यं व्याच्रत्ताः स्वीक्रियन्ते । तथात्मादीनामपि स्वत एव व्याघ्रत्तबुद्धिसिद्रेः 
विद्रोषाभ्युपगमवैयर््य, विद्धोषकार्यस्य अन्योन्यं व्यावृत्तेः आत्मादिस्वभाव- 
वादेव सम्भावितत्वात्‌ । परमाण्वादीनां तुल्यजात्यादिभाक्त्वेन अत्यन्ता- 
विलक्षणत्वात्‌ न स्वतोव्याघरत्तिः--इति चेत्‌, न। 


त्सङ्गहः १२६ 
विहोषेष्वपि तुल्यत्वाश्नित्यद्रव्यभिदा न च । 
तद्भावे तदानन्त्यं न कुतश्चन निथितम्‌ ॥ 
विद्रोषेष्वपि तुल्यप्रत्ययवतत्वेन अत्रैलक्षण्यस्य तुल्यत्वात्‌ न स्वतो 
` व्यावृत्तिः "सिध्येत्‌ । नित्यद्रव्यमेदाभावे च प्रतिनित्यद्रम्थं एकैकदो वृत्तेः आ- 
नन्त्यं कुतो भवेत्‌। आत्मैव हि नित्यद्रव्यं, तत्र च मेदो नास्ति--हत्युक्तम्‌ । 
तथा च प्रतिनित्यद्रव्यं एकैकशो वृत्तेः वत्तुमराक्यत्वात्‌ नास्ति विदोषेषु आ- 
नन्त्यम्‌ ॥ 
दत्व भावादनुत्पत्तिमत्वं यत्तु निगद्यते । 
तदयुक्तमसिद्धत्वाडेतोरत्पत्तिरालिनः ॥ 
नित्यद्रव्याणामेव समवायिकारणत्वोपपत्त्या तद भावेन अचुत्पसिमस्वस्य 
असिद्धत्वात्‌ उतत्पत्तिमन्तो विदोषा निधाोर्यन्ते ॥ 
भावत्वे सति तद्वच्वान्नाित्वमपि सिध्यति । 
तत्कारणस्य चाधारनारादेरतिरेक्तिता ॥ 
भावत्वे सति उत्पत्तिमत््वात्‌ विरोषा नाराचन्तो भवितुमुत्सदन्ते । न 
च~-नादाकारणं आश्रयनारादि एव--हति नियन्तुं शक्यं, नियामकाभावात्‌ 
अन्यस्यापि कल्पनीयत्वात्‌, प्रागुक्तनीत्या तन्नारास्पावहयकत्वात्‌, तत्कारणस्य 
आश्रयनादादेः अभावेऽपि कारणान्तरस्य अदश्यदेः पष्व्यत्वात्‌ ॥ 
त्र प्रमाणं नैवास्ति कुतस्तदुपगम्यते । 
विद्रोषेषु तवामानं न च ते स्वीक्रियोचिताः ॥ 
विमतं गुणसामान्यान्यसमवापि, द्रव्यत्वात्‌ , घर वत्‌--इति चेत्‌, न, 
समवायाप्रसिद्धेः अप्रसिडविद्रोषणत्वात्‌, अन्यराब्दस्य विद्रोषविषयत्वेऽपिं 
तथाभावात्‌, दृष्टान्तस्य च साध्यविकटत्वात्‌, अथौन्तरविषयत्वे च अ्थी- 
न्तरप्रसङ्गात्‌ । 
समवाथाप्रसिदधया न विदरोषणपरिग्रहः । 
विकल्पानुपपत्तेश नान्यरान्दाथसद्गहः ॥ 
तस्मात्‌ न परेष्टा विरोषा नाम निरूपथितु शक्यन्ते ॥ एतेन- (२) नि- 
त्यद्रव्याः( “उयाभिताः १ ) स्वरूपस(वरन्तो विदोषाः--हत्यपि प्रत्युक्त, 
आत्मातिरिक्तनित्यद्रव्यामावात्‌, आत्मन निर्विरोषत्वात्‌ , विद्रोषेषु च (त). 
त्स्वरूपसत्तातिरिक्तसत्तायाः साधितत्वात्‌ ॥ 
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अतो न ते विदोषास्ते प्रमाणािषयत्वतः । ` 
व्यवहारान्न चैते स्युसखलदगोचरता यतः ॥ ६५ ॥ 
(१) अगुतसिद्ानां परस्परसम्बन्धः समवायः--इति अयुक्तम्‌ । 
अयुतोपेतसिद्धत्वमसिद्धमनिरूपणात्‌ । 
नित्येषु तदसंसिद्धेरनित्येष्वपि तत्त्वतः ॥ 
तत्सामम्रीकमा ज्ञसिर्योग्यि(रू)पा न लभ्यते । 
तस्मान्नायुत्तसिडत्वं गुणगुण्यादिवस्तुषु ॥ 
केयं आधायौधारभूतानां रूपरूपिप्रभृतीनां अयुतसिद्धिः ? सा खल्र (१) 
अषृरथगुत्पत्तिः (२) अपृथग्‌ ज्ञसिः वा ? न आदयः, नित्येषु सम्बन्धिषु आत्म- 
त्वादिषु तदसिद्धेः, अनित्ेष्वपि शद्धशादिषु आधारानन्तरभावित्वात्‌ आधे- 
यस्य अप्रथगुत्पत्तेः अनुपपत्तेः । न द्वितीयः, ज्ञानसामग्रीक्रमे ज्ञानयोगपद्या- 
योगात्‌ । अन्या हि रूपादेः ज्ञानसार्मग्री, घटादेश्च अन्यैव तत्सामग्री । तथा च 
न तयोः ज्ञानयोगपद्यं उपपद्यते ॥ (२) आधाराधेययोः मिथो विभागायोग्यत्वं- 
अयुतसिद्धत्व-इति चेत्‌, न, तथा सति विभागायोगात्‌ आधाराेयत्वस्थैव 
असम्भवात्‌ । कुण्डवद्रयोः विभागाभावेऽपि दष्टं आधाराधेयत्वं--हति चेत्‌, 
न, विभागमेदद्यब्दयोः एकार्थतायाः विभागाधिकारे दर्दितत्वात्‌। 
 तयोर्विभागायोग्यत्वमयुतोपेतसिद्धता । 
तवो(योः?) विभागासंसिद्धेस्तद्धागो नैव सिध्यति ॥ 
कि च अयुतसि्त्वम्‌ १ (2) एककाठत्वं (५) एकदेरहात्वं (द) एकस्वभः 
वत्वं वा ? न आद्यः, द्रव्यगुणादिषु एककालत्वनियमायोगात्‌ , तेषु आधारा५.- 
भावेन भिन्नकालत्वस्थ युक्तत्वात्‌ । न दवितीयः, गुणादेः द्रन्यदेङात्वेऽपि तस्य 
तदेशात्वाभावात्‌ । न हि द्रन्यस्य स्वाश्रयत्वं युज्यते । न तृतीयः, स्वतन्त्रत्व- 
परतन्त्रत्वादिना भिन्नस्वभावत्वात्‌, चिधा(त्वे)न अयुतसिद्धेः उपलम्भनात्‌ । 
सम्बन्ध) समवायश्चेत्‌ स्वा्रयत्वं तदाऽऽपतेत्‌ । 
तदन्यश्ेत्तदा दोषो व्याघातः संप्रसञ्यते ॥ 
(२) नित्यः सम्बन्धः समवायः--इत्यपि न । 
सम्बन्धत्वादनित्यत्वं संयोगवदुपेयते । 
न च पत्यनुमा युक्ता परस्परसमाश्रयात्‌ ॥ 


ए 


क = ९८ | 
त नत जो जद षे 


सति असमवेतत्वान्‌ ॥ नित्यत्वं आत्मवत्‌--इति चेत्‌, न, सम्बन्धस्य नित्य- 


त्वे सिद्धे समवायत्वेन समवे्तत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च उक्तानुमानात्‌ तस्व 


नित्यत्वेन समवायत्वसिद्धिः--इति पररप(रा)श्रयप्रसङ्गात्‌ ॥ 
पारिरोष्यान्न ते सिद्धिः समवायस्य युज्यते । 
सवीनु(ग)तयोग्यत्वसम्बन्धादेव सिद्धितः ॥ 

न हि परिशेषात्‌ समवायसिद्धिः), दानां (दन्यगुणादीनां ? आधाराघेयन्‌- 
तानां इृद-प्रत्ययस्य योग्यताख्यानुग(त) सम्बन्धादपि सिद्धौ पारिशेष्यासिद्धेः॥ 

अनुमानान्न तत्सिद्धिः सिद्धसाध्यत्वसम्भवात्‌ । 
वि्ोषणाप्रसिद्धे तथैवाथीन्तरत्वतः ॥ 

संयोग) स्वातिरिक्तसम्बन्धात्‌ भिन्नः, मेयत्वात्‌,चटवत्‌--इति स(म)- 
वायमिद्धिः--इति चेत्‌, न, योग्यतासम्बन्धवादिनः सिद्धसाध्यत्वात्‌ , स्वाति- 
रिक्तसम्बन्धस्य च संयागान्तरव्यक्तित्वसम्भवेन उक्तदोषतादवस्थ्यात्‌, संयो- 
गमान्रातिरिक्तसम्बन्धविवक्चायां--तस्य स(म)वायत्वे अप्रसिद्ध विरोषणत्वात्‌ , 
तदतिरिक्तत्वे च अधथौन्तरत्वात्‌ ॥ | 

सम्बन्धिमेदेऽनेकत्वं संयोगे गम्यते यथा। * 
तैव समवायेऽपि, तदेकत्वं कुतो मतम्‌ ॥ 

न च समवायस्य सयत्र एकत्व; सम्बन्धिमेदे संयोगवत्‌ अनेकत्वसाध- 
नसम्भवात्‌, एकटिङ्गत्वस्य प्रकाराभेदेनापि सम्भावितत्वात्‌, द्रव्यत्वादिषु 
सामान्येषु विदोषेषु च त(त्प)थनात्‌ उयाव्रन्तप्रत्ययाभावस्य असिद्धत्वात्‌ , 
अन्यथा संयोगस्यापि एकत्वप्रसद्भात्‌, सम्बन्धिमेदात्‌ मेदप्रत्ययस्य समवाये- 
ऽपि समानत्वात्‌ । 

तकृत्तने स्वभावत्वमत्यापत्तिप्रसङ्गनः । 
अतीन्दरियत्वं नैवास्य योग्यतासङ्गते भवेत्‌ ॥ 

था हि समवायस्य समवायिनोः वृत्तिः इष्टा तस्याः स्व भावत्वे सम्बन्धि- 
रामे च स्वभावसम्बन्धसम्भवे समवायकल्पनान्क्यम्‌ । न च अस्य इन्द्रिय. 
सम्बन्धाभावात्‌ अतीन्द्रियत्व, योग्यतालक्षणसम्बन्धसम्भवात्‌, नस्य च 
कायैकरूप्यस्य दुरपहवत्वात्‌ , कल्पनालाघवाच तस्यैव अभ्युपेयत्वात्‌, विशो- 
चणविदोष्यत्वसम्बन्धस्य अतिप्रसङ्धित्वात्‌ । 





१२८ आनन्दज्ञानविरचितः 


तदेवं समवायस्य पराह्ीकारमाच्रतः। 
अप्रामाणिकना सिद्धा न लोकादपि तद्तिः ॥ 
तस्मात्‌ (न)-भावात्मानः पदाथौः षड्‌ एव इति मत--इति स्थिनम्‌॥६६॥. 
यत्‌ पुनः--अभावत्वं चतु व्यवस्थितम्‌--इति-- 
तदयुक्तं, चतुषटस्य भावस्वे तदडत्तितः। 
अभावत्वेऽपि तद्रत्तिष्वन्रर्था (तदत्ति; स्वाश्रया?देनै सेत्स्यनि॥ 
धदिदं चतुष्ट अभावनिविष्टं तस्य भावत्वे--भावस्य अभावाभितत्वा- 
नुपपत्ते-अभावेषु प्राग भावादिषु चतुष्वरत्तेः अयोगात्‌ , न तेषु सह्या. 
नियमः सङ्कच्छरेत्‌ । न च अद्रव्येषु सङ्खयाविकोषौ युक्तः । न च असतां तेषां 
आश्रयत्वं आश्रयितुं राक्यते, तस्यैव असत्त्वस्य असतत्वाप्रसङ्ात्‌ ॥ न च 
अभावत्वे-चतुषटस्य तेषु घ्रत्तिः युक्ता, स्वाश्रयत्वापातात्‌ । न च-अभावान्तरं 
चतुष्ट अभावेषु निविष्ट-इति कुतः" स्वाश्रयत्व-हति वाच्य, अभावान्तरस्य 
अभावत्वे प्रागुक्तस्वाभ्रयत्वानतिष्रत्तेः । अभावात्‌ अन्या(न्योऽ?)भावः अमा- 
वान्तरं--इति चेत, न, अभावस्य अभावत्वेन-मावत्वेन (अ) भावात्‌-अन्य- 
त्वस्य वक्तुं अशाक्यल्गत्‌ । यदि अभावात्‌ अभावत्वेन अभावो भिद्यते, तदा 
न अभावत्वं प्रतियोगिनः सम्भवेत्‌ । न टि घटत्वेन पटात्‌ भिल्ल) घटत्वं 
अस्ति । यदि पुनः-भावात्‌ अन्यत्वस्य वक्तुं अङाक्यत्वात्‌ यदि अभावात्‌ 
अभावत्वेन अभावा भिद्यते-तदा न अभावत्वं प्रतियागिनः सम्भवेत्‌ । न £ 
घटत्वेन पटात्‌ भिद्यमाने पटस्य घटत्वमस्ति । यदि पुनः भावत्वेन अभः. 
अभावो भिग्रेत, तदा धर्मिणो भावत्वं सिध्येत्‌, भावत्वेन तस्य अः'वात्‌ 
भिद्यमानत्वात्‌ । भावत्वे च, अभावान्त(र)स्य भावस्य अभावनिष्रत्वानुपपनिः 
इत्युक्तं आवतते । किश्च अभाव्र(त्वे)न इदं स्वयं-अभावः चत्‌, असन्त्वात्‌ न 
परत्र तिष्ठेत्‌ ; भावः चेत्‌, न त्र स्थातुं अरति, भावस्य अभावनिष्ठत्वान- 
भ्युपगमात्‌ । । 
एतेन-प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अन्योन्याभावः अत्यन्ता(भा)वः-इति 
अभावविभागवत्वं?) अपोढ, लद्धेदस्य भावत्वेन अभावत्वेन वा अभिधातुं 
अराक्यत्वाभिधानात्‌ ॥ 
कञ्च प्रागभावः ? अनादिः अन्तवान्‌-इति चेत्‌, किं तस्य अनादित्वम्‌ ? 
प्रागमावप्रतियागित्वराटित्य॑-हनि चेत्‌, न, प्रागभावे लिलक्षयिषिते तन्निरूप- 





णेन) तत्सिद्धौ तत्सिदिः-इति स्वाश्रयत्वप्रसङ्गात्‌ । अन्तवस्वं च परध्वंसपरति- ५ 








योगित्वम्‌ । तच निरसिष्यमाणत्वादेव तस्य अयुक्तम्‌ । न च अनादित्वदेव ` 
 आ(न्त)वतत्वं आत्मवत्‌ उपपद्यते । न खलु अनादिः अन्तवान्‌. उपलम्यते। न॒ ` 
च-पार्थिवमरमाणुगतदयामत्वादेरपि दृष्टं अन्तवच -इति वाच्यं, परमाणोः ` 


तदीयदहयामतादेः तद्‌नादित्वस्य च अपामाणिकत्वात्‌ । न च अन्तव्लोऽनादित्वं 
तथाविधे धरे तदनुपलम्भाव(“मात्‌ न? स्थात्‌ अन्तवस्वम्‌ । अन्तवतोऽपि 
तस्य अविर्दधं अनादित्व--इति चेत्‌, कि तस्य अभावत्वं ? प्रागभावत्वं--इति 
चेत्‌ , न, स्वाश्रयत्वस्य उक्तस्वात्‌ । अभावान्तरत्वं ठु व्याघातात्‌ असङ्तम्‌ । 
न च भावान्तरं भावत्वेन (अ) भावत्वेन वा शक्यं निरूपयितु--हत्युक्तम्‌ । 
घटादिश्च अ(न)न्तरकारयैस्य पूवीवस्थं सरदादि एव धागभावत्पेन अभिमलं-इनि 
कुतः तस्य अनादित्वं अभावत्वं) वा सम्भवति । न च--एवं अनादौ कारणे 
प्रागभावपरम्परापयैवसानात्‌ तदनादित्वं सुघटं--हति युक्त, कारणस्य अ- 
नादितिया तदात्मकस्य प्रागभावस्य अनादित्वेऽपि तद्‌ भावत्वस्य वक्तुं अयु- 
तत्वात्‌ । 

प्रागभावे यथोक्तेन स्वाश्रयत्वादिना गते । 

प्रध्वंसोऽपि समानत्वात्तेनैव प्रतिषिध्यते ॥ 

स खल्ट आदिमान्‌ अनन्तोऽभावः अभिलप्यते । तदनम्तत्वं च प्रध्वं- 
साप्रतियोगित्वम्‌ । न तु अन्यादां आनन्त्यं तत्र युक्तम्‌ । तथा प्रध्वंसेनैव 
प्रध्वंसं निरूपयतः -छाघनीयप्रज्ञस्थ कुतः स्वास्रयत्वं न अवतरति । न च आ- 
दिमक्वं अनन्तत्वं च मिथो विरुद्धं एकन्र सिध्यति । दयं एकत्र अभावे भव- 
ति अविरटद--इति चेत्‌, न, प्रध्वं सत्वेन तदन्यत्येन वा अभावत्वस्य अच्र वक्तुं 
अयोग्यत्वात्‌ । न हि प्र्वंसत्वेन अच्र अभावत्वं) अभिधीयते प्रागदीरिता- 
त्माश्रयत्वस्य अनतिक्रमणीयत्वात्‌ । नापि तदन्यत्वेन अभावत्वं इह उच्येत, 
परध्वंसात्‌ अन्योऽभावःप्रथ्वंसः--इति व्याघातात्‌ । प्राचीनस्य च घटादेः भावस्य 
पराचीनं कपालादि एव विनादि भावरूपं प्रध्वं सत्वेन अभिप्रेल--इति ङतः 
तस्य अनन्तत्वं अभावत्वं वा प्रतिज्ञायेत । प्रध्वंसपरंपरायाः स्रुलक्रारणे अप- 
भैवसानात्‌ तदानन्त्यात्‌ ध्वंसानन्तता इति चेत्‌, तथापि न तस्थ अभावत्वः 
मरूटेकारणस्य भावत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ 

अनाद्यनन्तोऽभावश्चेदन्योन्याभावभाषया । 
अभिधेयो न तश्च क्तमत्यन्ताभावसडरात्‌ ॥ 


१३० आनन्दज्ञानतिरचितः 


अन्योन्याभावो नाम (१) (आ)नादिः अनन्तोऽभावः--इति चेत्‌-मेवं, अ- 
त्यन्ताभावे च यथोक्तस्य लक्षणस्य सत्त्वात्‌ अतिव्यािप्रसङ्गात्‌ । न च-प्रति- 
योगिनिष्टत्वतदनिष्ठत्वाभ्यां उक्तलक्षणयोरपि तयोः वैधम्य॑सिद्धिः-इति श्रेयं; 
प्रतियोगिनिष्टस्वस्य भावत्वे-अत्यन्ताभावनिष्टत्वानाश्रयणात्‌, अभावत्वेऽपि- ` 
न अभावनिष्टत्वं सिध्यति इति साधितम्‌ । (ध्)तियोग्यनि्टत्वमपि प्रतियोगि- 
निष्ठात्यन्ताभावात्‌ अन्यत्वं चेत्‌ अन्योन्याभावस्य अभिमतं, कथं तरि 
प्रतियोगिनिष्ठात्यन्ताभावान्योन्याभाववत््वेन अन्यो(न्या)भावोक्तो न आत्मा- 
्रयत्वम्‌ । प्रतियोग्यनिष्टत्वं नाम प्रतियोगिनिष्ठात्यन्ताभाववच्वं इति चेत्‌, 
न, तस्यैव अद्यापि असिदत्वात्‌ । (२) प्रतियोगिनिष्टो यथोक्तोऽभावः तथा- 
इति चेत्‌, न, प्रतियोगिनि्ठत्वस्य अभावे प्रत्यु कत्वात्‌, अनाद्यनन्तत्वेऽभाव- 
त्वानुपपत्तेः आदर्दितत्वात्‌ । अत्यन्ताभावश्च निःस्वमावः चेत्‌, न सप्रतियो- 
गित्वं हाकाविषाणादिवत्‌ युक्तम्‌ । सस्वभावः चेत्‌, न प्रागभावादिवैधरम्यम्‌ । 
अनाद्यनन्तत्वे ततो वैधर्म्--हति चेत्‌, न, तस्य प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । 

तस्य चेन्निःस्वभावत्वं प्रतियोगी न लभ्यते । 
लथाविषे चश्द्ादौ तद्‌ भावोपलम्भनात्‌ ॥ 
सस्वभावत्वमिष्टं चेदितरस्मात्ुतो भिदा । 
अनाद्यनन्तता तस्य पुरस्ताद्वधोरिता ॥ 


यदसु (३) तादात्म्यप्रतियोगिकाभावः अन्योन्याभावः-इति तत्‌ अयुक्तम्‌ । 
प्रमितत्वे प्रमाभङ्ान्निषेधस्तस्य नेष्यते । 
अन्यधात्वे तदपाेर्निषेडधं नैव राच्यते ॥ 
तादाल्म्यप्रतियोगिकः चेत्‌ अन्योन्याभावोऽभिप्रेतः, तत्‌ लर्हिं तादात्म्यं 
प्रमितं अप्रमितं वा ? प्रमितं चेत्‌, न प्रतिषेधं राक्यं, प्रमितिविरोधात्‌ । न 
च--घटपटयोः तादात्म्यं प्रमितं-अन्यच्न प्रतिषध्य, अप्रासेः अन्यत्र प्रतिषेधा- 
योगात्‌ । घटपटयोश्च तादात्म्यस्य प्रमितत्वात्‌ एव अपरतिषेधे न तयोः साद्य 
वार्येत; तथा च उदकादरणा्थीं पटमपि घटमिव आददीत, हीतापनयार्थी च 
चरमपि पटमिव उपाददीत । एवं तत्र प्रमितस्य तादारम्यस्य परमितिविरोधादेव 
अप्रतिषेधे प्रव्रत्तिसाङकर्य दुवीरं आपद्येत ॥ यदि पुनः अन्योन्याभावप्रतियोगि- 
भूतं तादाम्यं अप्रमितं (पतिहीयेत?) तर्हि प्राप्त्यभावात्‌ न तत्पतिषेधो युज्येत । 
भप्राप्षप्रतिषेधे च निवारकाभावात्‌ निरङ्रशो निषेधः स्यात्‌ । घटपटयोः तादा- 


तकसङ्खृहः "` १३१ 
त्म्यं श्रान्तिप्ा्तं-अयं अयं न भवति -इति निवेध्यं -इति चेत्‌, न, भ्रान्तिष्वै- 
कत्वात्‌ घटपटतादात्म्यस्य क्वापि प्रामाणिकत्वपसङ्ात्‌ ॥ एतेन (४) अन्योन्थ- 

 प्रतियोगिकः अभावः अन्योन्याभावः--इति प्रत्यु, अन्योन्धक्राब्दस्य अता- 
दात्म्यधिषंयत्वे प्राग॒क्तदोषानतिक्रमणात्‌, घटपट विषयत्वे च तत्स्वरूपनिषेधस्य 
असिडत्वात्‌ । घटे पटत्वं पटे च धटत्वं-घटः पटो नेति निषेध्यं-इति चेत्‌, न, 
घटे परत्वस्य पटे च घटत्वस्य प्रसङ्गाभावादेव प्रतिषेधायोगात्‌ । न हि चादौ 
पटत्वादि प्रसक्तं अस्ति; तन्निषेधे च तादात्म्यनिषेधातिरिक्तसंसगीनिषेधा- 
भ्युपगमः स्थात्‌ । तथा च सवैस्य संसगेनिषेधत्वात्‌ अवान्तरविभागकयथा वृधा 
प्रसज्येत ॥ न च-(१) अप्रामाणिकप्रतियोगिकोऽभावः अत्यन्ताभावः, अभावा- 
न्तरं तु नैवं-हति वाच्यं, अन्धोन्याभावादिषु अपि तुल्यत्वात्‌, तत्पतियोगिनः 
तादात्म्यस्य प्रामाणिकत्वानुपपत्तेः उक्तत्वात्‌ । प्रागभावप्रध्वसाभावयोश्च 
प्रतियोगिका्मम्‌ अप्राभाणिक-इति वक्ष्यते । 
अभावेषु भिदा तस्मान्न युक्तोक्तेन चत्मैना । 
भावाभावविभागेन तेनाविद्या विजुम्भते ॥ ६५ ॥ 
किश्च-- प्रागभावनिवरत्तिया सा भावाद्यदि भिद्यते । 
तद्धिरोधा(विरोधा)भ्यां न निचृत्तिने चोदयः ५. 
था हि प्रागभावस्य कायौत्‌ प्रागवस्थायाः निवृत्तिः इष्टा, सा करिः कायोत्‌ 
भिद्यते किं वा न इति वक्तव्यम्‌ । प्रथमेऽपि, प्रागभावे निचृत्ते कार्थं उत्पद्यते, 
उत्पन्ने वा कार्थ प्रागभावो निवतैते,कार्मस्योत्पस्तिरेव वा प्रागभावस्य निव््तिः! 
न तावत्‌-प्रागभावे निवृत्ते कार्यस्य उत्पत्तिः--इति कार्योत्पत्तेः अवागेव 
प्रागभावनिवतैकाभावात्‌ तत्निवृत्तेः अनुपपत्तेः । ज तत्निव्र्तिहेतुः 
इति चेत्‌ , न, तस्याः तदुत्पादने व्यापृतत्वात्‌ । नान्तरीयकत्वेन तन्निवतैकत्वं 
इति चेत्‌, न तरिं प्रागभावे निवृत्तत्वमिति भावत्वस्य उत्पत्तिः, तदुत्पत्ति- 
नान्तरीयकतया तन्निषृत्तेः इष्टत्वात्‌ ॥ नापि कार्ये जाते प्रागभावस्य निचरत्तिः, 
तद्विरोधेन कार्यस्य जातत्वे-प्ागभावनिवृत्तिकारणाभावात्‌ तन्निव्रत्तेः अयो- 
गात्‌ ; विरोधे च सति-चिरोधिनि प्रागभावे कार्यमेव नोत्पद्येत ॥ न च कार्यस्य 
उत्पसिरेव तत्पागभावनिवत्तिः । तद्धि न सत्‌ उत्पद्यते, सत्त्वादेव आत्मवत्‌ 
कारकनिरपेक्षत्वात्‌ । नण्यतत्‌ ( नाप्यसत्‌ ? ) उत्पद्यते, असत्त्वादेव 
नरविषाणवत्‌ तन्निरपेक्षत्वस्य तुस्यत्वात्‌ । न च--अन्यस्य निवृत्तिः अन्यस्य 


१३२ आनन्देज्ञानविरचितः 


उत्पत्ति;--इति युज्यते, घटादिनिवत्तेः पटादयुत्पत्नित्वादरोनात्‌ । विरोधिनि- 
वृत्तिः विरोध्युत्पत्तिः-इति चेत्‌, न, नङ्कखादिनिवरत्तेः सपादत्पत्तित्वानुप- 
लम्भात्‌ । अभावनिच्ृत्तिः भावोत्पत्तिः--इति चेत्‌, न, वश्य सतः अस" 
तश्च उत्पत्तेः अनुपपत्तेः उक्तत्वात्‌ । न च प्रागभावनिनव्र्निः घटादिमावात्‌ 
न अन्तरं, प्रागभावध्वंसस्य घटादिभावत्वे चदिध्वंसस्यापि क्ाखादिभा- 
वत्वप्रसड़ात्‌। तथा च प्रध्वंसस्यापि प्रागभावस्य इव नादित्यं अपयते ॥ किश्च 
प्रागभावस्य नारित्वं कि ध्वंसतो वा सस्वाभावात्‌ ? सद्धं सस्य तस्मिन्‌ 
उभयधात्वाभावेऽपि कपाखादौ खदादौ वा ध्मैत्वं अविरश्द्रं--इति चेत्‌, तर्हिं 
प्रागभावपध्वंसस्यापि प्रागभावे दिधात्वायोगेऽपि चशदौ वा दादौ वा 
धर्मत्वं इति न इष्यते । प्रागमावधरनिपो गि नालः च चटादिधमैतते प्रागभाव- 
स्थापि विद्दोषणतया घटादिधर्मैत्वात्‌ यावन्नादां अवस्थानं स्यात्‌--इति चेत्‌, 
तर्हिं चटादिप्रतियोगिकनारास्यापि कपालादौ दादौ वा धमते विशेषणतया 
घटादेरपि तद्धमैत्वात्‌ यावन्नरा अन(व?) स्थितिः--इति (न) कथित्‌ विरोषः । 
किश्च--जाताजातविभागेन जन्म नैवोपपव्यते । 
नष्टानष्टत्यवस्थातो नाकोऽपि न निरूप्यते ॥ 

न ददि-प्राणभावे प्रा॒क्तन्यायेन प्रतिपादयितुं अआश्शकयनीये८ क्ये?) 
प्रागभावतो जन्म-इति सम्भवति । प्रध्वंस च पूर्वोक्तन्यायेन अयुक्ते, कुतो 
नादो नाम विकारो निरूपणपदवों उपारोहति । न च जात्तं जन्मना युज्यते, 
तस्य जन्मवेफल्यात्‌ । नापि अजातं तेन सम्बध्यते, व्यायातात्‌ । जन्मयोग्यस्य 
तत्सम्बन्धः स्यात--इति चेत्‌, ` न, तस्थ कायकल्पत्वात्‌ जन्मन्यतिरेगे 
अनिधारणात इतरेतराश्रयतापातात्‌ । न च नारो नष्टस्य इष्टः, विकटत्वात्‌ । 
नापि व्याघातात्‌ अ(न)्टस्य असौ एषं शक्यते । तथ्योग्यस्य तदाश्रयणं तु 
प्राग॒क्तन्यायेन प्रत्युक्तम्‌ ॥ 

किञ्च-निहन्ति (स्वाश्रयं नापि) नाहाः स्वात्मपराभवात्‌ । 
न दि (क्रिया) क्रियावन्तं बाधमानाऽधिगम्यते ॥ 
नादो दि स्वाश्रयं न निवलैयति, क्रियात्वात्‌, गमिक्रियावत्‌,-अन्य- 
थात्वे रूपहानिप्रसङ्गात्‌। न हि क्रिया काचित्‌ अशश्नयमन्तरेण स्वीक्रियते ॥ 
दयोरसम्भवे मध्यपातिन्थोऽविक्रियां ( क्रियाः । १ ) 
८ तथैव ? ) प्रतिषद्येरन्नक्रियं वस्त्वतो मतम्‌ ॥ 
#। 


तकंसङ्घहः १३३ 


जन्मविनारायोः आच्यन्तविकारयोः उदीरितया रीत्या निरूपयितुं अचा- 
क्ययोः अन्तवर्तिनां विकारान्तराणामपि तथैव स्वरूपत्वेन धर्मत्वेन वा निरूप- 
.णायोगात्त, निर्विकारं चस्तु कूटस्थं आस्थेयम्‌ । न टि विपरिणामादयो विकाराः 
वस्तुनः स्वरूपत्वेन निरूप्यन्ते; वस्तुपरिदोषे तेषां अभावात्‌, वस्तुनो निर्विका- 
रत्वस्य अस्मद भीषटस्य अतिरप्टत्वात्‌ ; तत्परिदोषे च तेषां वस्तुसापेश्चत्वात्‌, 
तदभावे भावायोगात्‌ न किथिदपि स्यात्‌ ; धर्मी च धमेध्मिभावस्य द भेणत्वात्‌ 
तदधीनं अखण्डेकरसंवलयेव (“रसं च नेव ?) सिध्येत्‌ ॥ 

अद्वितीयं तदेष्टन्यमन्योन्यामावभङ्खतः । 
अत्यन्ताभावमङ्च न क्वचिन्न विव्यते ॥ 

अन्योन्याभावाभावे (वस्तुनः अद्धि्तीयत्वं१)। वस्तुनोऽसन्त्वं (चच) अ- 
्यन्ताभावाभावे (न) सम्भवति ॥, 

किश्च--प्रमाणसपि नाभावे नाध्यक्षं तदसम्भवात्‌ । 
नानुमा सिदडसाध्यत्वान्न चान्यद निरूपणात्‌ ॥ 

न तावत्‌--चतुर्विधेऽपि यथोक्ते अभावे किंचित्‌ प्रमाणं उपलभ्यते । 
भविष्यति घटो-नष्टो घटो-नायमयं-नाययिद--इति प्रलयक्लं इद प्रमाण-इति 
चेत्‌, न; सन्निकषौ भावात्‌, न टि इन्ियस्य प्रागभावादिना सन्निकर्षोऽस्ति, 
रूपादेः तदत अन्यत्वात्‌ ; खंयुक्तविदरोषणत्वादेः अध्यक्ताङ्त्वे-+सम्प्रतिपत्त्यमा- 
वात्‌ , तथाविधगुरुत्वादेः अध्यक्षत्वात्‌; पवैतवर्तिनो वहेः ईट रास्यापि माना- 
न्तरगम्यत्वात्‌ । निरं भूतरं-इति व्यवहारो विदहोषणल्ञानप्ूयैकः, विदिषट- 
न्यवहारस्वात्‌, सधटं भूतलमिति व्यवहारवत्‌--इति चेत्‌, मेवं, आध्यासिक- 
घ्रटाभावप्रतीतिपूधकत्वेन सिदसाधनत्वात्‌ । म च -वस्तुभूतविरोषणन्ञानपूवै- 
कत्वं साध्यं--इति वाच्यं, ट्टान्तेऽपि तथाविधसाध्यासम्प्रतिपत््या तस्य सा- 
ध्यविकटत्वात्‌ । न च योग्यानुपरन्धिः इद प्रमाणं, विद्ि्ानुपलन्धिबोध्य- 
त्वेन अनवस्थानात्‌ । 

- नित्यानुभवसंसिडो व्यवहाराय कल्पते । 
अभावो माव(व)त्तस्य वस्तुत्वं केन गम्यते ॥ 
तदेवं--भावाभावविमागभागि सकलमपि दतं अदितीये भावाभाववि- 
-मागविनिभक्ते निविकारचैतन्यैकलताने परिपूर्णे पत्यगात्मनि अनाग्यनिवौच्या- 
विश्या समारोपित--इति सिद्धम ॥ ६८ ॥ 
` अथ इदानीं इदं समारोपित्तं (१) सत्‌ वा स्यात्‌ (२) असत्‌ वा (३) 
सदसत्‌ वा (४) सदसद्विलक्षणं वा हेति अन्तिमपक्षनिधौरणाधं परीक््यते ॥ 
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(१) तन्न न तावत्‌-आरोपितं सत्‌--इति सम्भवति । 
अधिष्ठाने मिषिद्धत्वान्नाध्यस्तं सदुपेयते । ` 
नान्यत्र भानदरान्यत्वान्नासत्वमपि बाधनात्‌ ॥ 

अध्यस्तस्य हि सत्त्वं अधिष्ठाने वा ततोऽन्यत्र वा वक्तव्यम्‌ 1 न तावत्‌ 

प्रतिपन्नोपाधौ अधिष्ठाने तस्य स्तवं युक्तं, “नेह (ना)नास्तिः--ईति श्रौतनि- 
पेधधीविरोधात्‌ । न खल्ु-अपिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावः तन्निष्ठं सतत्वं च एक- 
स्य-सम्भाव्यते । न च अधिष्टानात्‌ अन्यन्न आरोपितस्य सत्त्व, पमाणाभावा- 
त्‌ । न टि भ्रान्त्यनुभवात्‌ आरोपितस्य अन्यत्र सवं ज्ञेयं, तस्य अधिष्टान- 
निष्टारोपितगोचरस्य तत्रैव तदीयसत्तावेदकत्वात्‌ । नापि निषेधानुभवः तस्य 
अन्यत्र सत्तां गोचरयति, तस्य अन्रैव तदावां (दतो?) बाधि(ल)त्वात्‌, 
अन्यत्र सच्वासन्वयोः उदासीनत्वात्‌ । न च-इदं निषि अथौत्‌ अन्यत्र 
भविष्यति-इति वाच्यं, अध्यारोपितस्य अज्ञाताधिष्टानकायैस्य तदतिरिक्त 
स्वरूपाभावात्‌ तत्र निषिडस्य अन्यत्र सत्वायोगात्‌- 

८ नान्यत्र कारणात्कार्थ, न चेत्तत्र, क्व तद्भवेत्‌ -इति न्धायात्‌ ॥ 
पक्षान्तरेषु चारोप्यं रूप्यादि न सदिष्यते । 
आरोपस्यानभीष्टत्वादारोप्यस्यासदात्मनः ॥ 

न तावत्‌+अख्यातौ- आरोपितस्य क्वचिदपि सत्त्वं, आरोपस्यैव अस- 
म्मतत्वात्‌ । अविविक्तानेकख्यातिः अख्यातिः--हति अङ्गीकारात्‌ आरोपः 
अस्ति--इति चेत्‌, न, विवेकाभावत्येन तदन्यत्वेन तद्विरुडत्येन वा अविवेः 
कस्य तन्मते दुर्वचत्वात्‌ ॥ न च-अन्यधाख्यातौ-आरोपितस्य क्चिट 
अस्ति सत्त्वं, अधिष्टानारोप्यसंसगेस्य असतो भानाभ्युपगमात्‌ ॥ असत्‌ख्यानौ 
अपि-बिष्टस्य असतो भानं अभीष्टम्‌ । अतो मलान्तरेषु न कचित्‌ आरो 
पणी्ं सत्‌ भवितुं जलम्‌ ॥ 

(२) प्रतीतिप्रहतेर्नेदमसदभ्युपगम्यते । 
बाधधीरन्यथाऽसिद्धा न सत्त्वमवगाहते ॥ 

न च तस्य असत्त्वं, यत्र प्रतीयते तत्रैव असच्वस्य प्रतीतिबाधितत्वात्‌, 
ततोऽन्यत्र असच्वस्य इष्टत्वात्‌ । न च-असति अपि प्रतीतिमान्नं अविरूदं- 
इति वाच्यं, आरोपिते तदिदोषस्य सत्वात्‌ । न खलु अपरोक्षपतीतिसिद्धं अध्य- 
स्तं अत्यन्तासत्‌ भवितुं उत्सहते, अपरोक्प्रलीतिविरोधात्‌। न च बाधाव- 
बोधात्‌ तदसत्वसिद्धिः, तस्य अधिष्टानाज्ञाननिवतैकस्य नान्तरीयकतया त- 


त्कायैनिश्र्तिदेतो; आरोपणीयात्यन्तासस्वाबाधकत्वात्‌ । न च--अविवेकनि- ` 
वृत्तिः बाधः, अविवेकस्य अनन्तरमेव निरस्तत्वात्‌ । न च-तादात्म्यनिष्सिः 
बाधः, तथा सति अनन्तरं तश्रैव विविक्तथोः दयोः अवभासप्रसङ्गात्‌ । न च- 
बहिष्ठं बाध्यं, न हदं किन्तु इह- (इ)ति प्रतीत्यापातात्‌ ॥ 
(३) एकस्योभयरूपत्वं विरोधान्नोपगम्यते । 
न हि (सत्वम)सत्त्वं च घर्मिप्येकच्र युज्यते ॥ 
एकस्य आरोपणीयस्य सत्त्वं असत्वं च इति उभयरूपत्वं न उपपद्यते, 
विरद्रयोः सच्वासच्वयोः एकमिमिन्‌ धर्मिणि अभ्युपगमासम्भवात्‌ ॥ 
पयोयेणाविरोधश्चेन्न सवेन्रोपपत्तितः । | 
विदोषणस्य वेयथ्थौन्न च प्थायसम्भवः ॥ 
एकस्मिन. अपि क्रमेण सत्त्वासच्वे स्थातां--इति चेत्‌, न, स्वस्मिन्नपि 
क्रमेण सन्वासस्वयोः उपपन्नत्वात्‌-आरोपणीयं सदसदात्मकं इति विरोष(ण)- 
स्य अनर्थकत्वात्‌ । प्रददरीनमाच्नं पएतत्‌-हसि चेत्‌, न, पूर्वं सत्वं पश्चादसत्वं- 
इति कचिद्पि कमस्य अयुक्तत्वात्‌ । न टि सरे स्थिते पुनः असत्त्वं, विरो- 
भस्य दुवौरत्वात्‌ । नापि निवृत्ते सत्ते (असन्त ? ) सत्वे स्थिते पुनरस्तं, 
विरोधस्य दुरबोरत्वात्‌। नापि निचत्ते सत्त्रे पश्चात्‌ असत्वं, से स्थिते च त- 
ननिव्ततेरेव अयोगात्‌ ॥ ४ 
किश्च सत्त्वं सतोऽयुक्तमसतो न विरोधतः । 
असत्त्वं च सतोऽयुक्तमसतो न वरथात्वतः ॥ 
न हि सत्तः सत्तं युक्त, वैयथ्यत्‌ । न असतः तत्‌ युज्यते, विरोधात्‌। 
न च सतः असस्वं, सत्वे स्थिते च तदयोगस्य उक्तत्वात्‌। नापि असतः 
असत्त्व, वैयस्यैस्य तुल्यत्वात्‌ ॥ 
आरोप्यस्योभयत्वे च नारोपो न विषयैः । 
अंदामाच्रग्रदाद्रान्तौ बाधोऽपि भ्रान्तिरिष्यताम्‌ ॥ 
आरोप्यस्य रूप्यादेः सदसदात्मकत्वे न भ्रान्तिबाधौ स्यातां, द्वयोरपि 
यथार्थत्वात्‌ । # # # न सदसदात्मकमारोपणीयम्‌ ॥ 
पारिदोष्यादनि्वाच्यमारोप्यसुपगम्यताम्‌ । 
| सत्त्वादीनां पक्राराणां प्रागुक्तन्यायवाधनात्‌ ॥ 
किं पुनः अनिवाच्यत्वं नाम ? (१) निवैचनाभावः चेत्‌, शरवः उपास्य- 
न्तां येभ्यो निरुक्तः दिक्ष्यन्ते; (२) नि्वैचनायोग्यत्वं चेत्‌, न, तेनतेना- 
त्मना तस्य निर्बैचनदशीनात्‌-हति चेत्‌, मैवम्‌ । 
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येनयेन प्रकारेण परो निमैक्तुमिच्छति । 
तेनतेनास्मनाऽयोगरतदनिवौच्यता मता ॥ 

येनयेन सत्त्वादिना परो निरक्स्यभिमानं धत्ते (ते)नतेन परायुक्तन्धायव- 
चात्‌ निैक्तुं अश्क्यत्वमेव--अ(नि)्वाच्यत्वं उच्यते। तया च (३) सत्वान- 
धिकरणत्वे सति असन्वानधिकरणत्वे सति सदसत्वानधिकरणं अनिवच्य- 
त्वं-इति निवैचनं प्थवस्यति ॥ 

. थथा ससुचथोऽदष्टो नित्यानित्यनिषेघयोः । 
तथा समुचयोऽयुक्तः सत्त्वासत््वनिषेधयोः ॥ 

न हि नित्यत्वानित्यत्वयोः एकत्र निषेधसमुचयो दर्यते, तथा सस्वा- 
सत््वयोरपि न एकच्र निषेधसमुचयो युज्यते, दिधाऽपि च निषेधेऽपि विरो- 
धस्य तुल्यत्वात्‌-इति चेत्‌, मेवम्‌ । | 

परस्परविरोधेऽपि मावाभावनिपेधयोः । 
ससुचयस्य दष्टत्वादिष्टोऽचचापि तथा न करिम्‌ ॥ 

हर्यते दहि भावान्योन्याभमावयोः अन्योन्याभावः, अन्योन्यामावश्च 
नासि-- इत्यत्र विर्द्धयोरेव निषेधयोः एकल ससुचयः । न टि भावान्योन्या- 
भावः सम्भवति, तयोः भिथो वित्तेन तादास्म्यायोग्यत्वात्‌ ! नापि तयोः 
अन्योन्याभावो युक्तः, अन्योन्याभावेऽन्योन्याभावासम्भवात्‌ । तथा प्रकरते- 
ऽपि सत्त्वासत्ववैलक्षण्यससुचयो -मविष्यति ॥ 

तात्त्विकं यदि वैजात्यं धर्मी तरिं तथा भवेत्‌ । 
अतात्त्विकत्यै सत्त्वादेस्तात्त्विकत्वं प्रसज्यते ॥ 

यदिदं (स)दसदैलक्षण्यं रौप्यादौ विवक्षितं तत्‌ ताक्तिवकं अनाल्तिविवं 
चा ९? प्रथमे, धर्मिणोऽपि रूप्यादेः तात्तिकत्वव्रसङ्ः । न दहि धमै; तारि 
को धर्मी (अतात्तिक इ)ति सम्मवति । द्वितीये च, प्रतियोगिनः सत््वादेः 
लाच््िकत्वं स्यात्‌--इति चेत्‌ , मेवम्‌ । 

सत्त्वादिषु्निरूपत्वसि द्रयभमिदमुच्यते । 
वैलक्षण्यं, न तस्थान्न ताच्विकत्वं विवध्यते ॥ 

रोप्यादौ हि सदसद्धिलक्षणत्वं प्रतियोगि) रः सच्वादेः रूप्थादिनिष्टत्वेन 
निरूपयितुं अहाक्यत्वं आदरोयितुं उपन्यस्यते; न तु सत्तादिवैलक्ष्यण्यस्य ता- 
्िकत्वं अभिपरेयते, अतात्तिकस्थ तास्विकथधमेवस्वासम्मवात्‌ । 

कायत्वात्कारणाकाह्ं लदपीदं घटादिवत्‌ । 
तस्थानिवैचनीयत्वात्‌ कारणं स्यान्तथाविधम्‌ ॥ 
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तडि इदं अनिवोच्यत्वेन प्रदर्दितं खूष्यादि कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ 
कारणं आकाङ्कति; न च तस्य अनिमिनमात्रान्‌ उपपत्तिः, अभवितरकार्थस्य 
उपादानसापेक्चत्वनियमात्‌ । न च अचस्तुनो वस्तु (उ)पादानं उपपद्यते । तस्मा- 
त्‌ रूप्याकिकायैस्थ अनिवौच्यत्वात्‌ तदुपादान(म)पि तादृगेव अधिष्टानाज्ञानं 
उपादेयम्‌ । 

तथेवात्म(नि) जातस्य जगतो जडा(डतादिना । 
अनि्ैक्तव्यता ज्ञेया तेनाज्ञाननिदानता ॥ 

रूप्यादिवत्‌ आरोप्यत्वाविरोषस्यापि जगतो दरयत्वजडत्वादिना श्रुत्या 
च भनेह नानाऽस्तिः? इत्याद्या भिथ्यात्वसिद्धेः अनाद्यनिवौच्यात्माज्ञानविजु- 
म्मितत्वाभ्युपगमात्‌, आत्माज्ञानस्य सकायैस्य ज्ञानात्ममात्वेन निव्रत््या, 
निःदोषानथनिच्त्तिः निरतिदायानन्दावि भवश्च पुरुषाथः सिध्यति--हति 
सिद्धम्‌ ॥ ६९ ॥ “ 

कस्याज्ञानं १ न सर्वत्ञे परे तदुपपद्यते । 
जीवानां तदभिन्नत्वान्नैव तेषु घरिष्यते ॥ 

न तावत्‌ इदं अज्ञानं ब्रह्मणो युक्तम्‌ , तस्य सर्वज्ञस्य तदनुपपत्तेः; नापि 
जीवानां अज्ञानं भवितुं अरति, तेषां परमार्थतो ब्रह्माभिन्नत्कत्‌, कल्पितमे- 
दानां च रजतस॒जङ्ादिवत्‌ कल्पितत्वेन अज्ञानात्मकत्वात्‌ तदाश्रयत्वायोगात्‌ ; 
अतो क(स्य अज्ञाननिवरत्या पुरुषा्परिसमासिः-इति चेत्‌, सैवम्‌ । 

अस्वातन्न्यादसिदेआ तेन तस्योपपादनात्‌ । 
तस्मिन्नेव तदज्ञानं परात्मनि चिदात्मनि ॥ 

न ता(व)त्‌ अज्ञानमेव नास्ति, प्रसिद्धत्वात्‌ । न च तस्य स्वतन्त्रत्वं, 
अन्ञानत्वहानात्‌ ॥ 

नापि ब्रह्मणः अर्थान्तरं तदधिकरणं, तस्थ अज्ञानतत्कार्यानतिरेकात्‌ अ- 
ज्ञानाधारत्वायोगात्‌ । 

न च~-ब्रह्मण्यपि न सम्भवति अन्ञानं, तस्य सवैज्ञ(त्वा)त्‌--इति 
वाच्यं, अज्ञानस्य सवज्ञत्वसाधकत्येन तदविरोधित्वात्‌ । ब्रह्मणो यदि स्वरूप- 
परज्ञया सवैज्ञत्वं विवक्षितं, तदा तस्य असङ्गस्य न अज्ञानं अन्तरेण अदोषाथ- 
सङ्तिः-हति सवज्ञत्वसिद्धयधमेव अज्ञानं अभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रमाणतः सवेज्ञ- 
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तस्मिन अन्ञानवस्वं अवदयं आश्रयितन्यं, अन्यथा सचैज्ञत्वायोगात्‌ ॥ अज्ञान. 
विषयत्वमपि तस्यैव प्राग्भूतस्य ब्रह्मणोऽभ्युषगन्तव्यं, “मां न जानामि त्वदुक्ती 
अ न जानामिः--हति च भासमाने विषये तस्थ अनुभवसिडत्वात्‌ ॥ ब्रह्मणः 
चेत अज्ञानाश्रयत्वं, विददविदह्ुरुशिष्यादिव्यवस्था(ऽ)सिद्धिः-इनि चेत्‌, न । 
यावञज्ञानं व्यवस्थायास्तदरादेव सुस्थता । 
सति ज्ञानेऽपनीतत्वान्न व्यवस्था श्यपेश्ष्यते ॥ 
यावदज्ञानं सर्वैव्यवस्थानां स्वम्रवत्‌ उपपन्नत्वात्‌ , निच्रत्ते तु ज्ञानात्‌ 
अन्ञाने-~व्यवस्थादेत्वभावात्‌ , न कदाचिदपि व्यवस्थाऽस्ति ॥ 
प्रागितो सुक्तिरासीचेन्नेदानीं संति भवेत्‌ । 
न चेद्धविष्यतीत्यच्न प्रत्याशा न प्रकल्पते ॥ 
न राखस्य प्रमाणत्वान्युक्तिः स्यादिति निश्चयः । 
सम्प्दायश्च विययावत््‌ कल्पितादुपपद्यते ॥ 
तर॑मात्‌-ब्रह्मप्येय चिदात्मनि एकान्ञानवदात्‌ अद्रोषकल्पनासिद्धः तदु- 
च्छित्त्या पुरुषाथपरिसमासिः ॥ 
किंश्च, स्वप्रावस्थायां आत्मान्तरं अविययान्तरं वा न कल्प्यं, कल्पन!गो- 
रवात्‌ ॥ 
किश्च--सम्मतेनात्मनाऽन्ञानादन्यदृरयं यदीष्यते । 
कल्पितं तरिं तन्नो चेन्रवहारो न निर्वहेत्‌ ॥ 


एकः तावत्‌ आत्मा दयोः अपि आवयोः सम्प्रतिपन्नोऽस्ि , तस्य ज्ा- 
नादेव अविवादसिद्धात्‌ एकस्मात्‌ अतिरिक्तं सर्वे परतिभाति।न वा नरना 
चेत्‌, तहिं तद्देयं स्वम्रप्रपश्चवत्‌ अदोषमपि तदतिरिक्त लदज्ञारविुम्भितं 
इति न आत्मान्तराणि अकल्पितानि सम्भवन्ति । न च एतदन्ञानकल्पितानां 
एतदज्ञानात्मक्षानां ज्ञानाज्ञाने विज्ञायेत, एतदज्ञाने तदनुपलम्भात्‌ । न चेत्‌ 
एतस्य आत्मनः स्वव्यतिरिक्तं सर्बटरयं आधियते , कथं अस्य व्यवहारो न 
विरुध्यते, स्वव्यतिरिक्तपुरग्रामादिदरनापेक्षया तदुदेदो गमनादिप्दृ्तिदशनात्‌। 
न च एकस्मिन्नेव चिदात्मनि अनन्ताज्ञानाभ्युगमे निबन्धनं अस्ति, तदज्ञानात्‌ 
एकस्मादेव विचिच्रदहाक्तिमतो नानाविधाधैप्रतिभाससम्भवात्‌। न च एकस्य जी- 
वस्य अनेकानि अज्ञानानि अभ्युपगम्यन्ते, “तत्त्वमसिःः इति एेकात्म्योपदेदात्‌ 
जीवस्येव ब्रह्यानिरस्या(द्यात्म्यातिरेका?) भावात्‌ । “यावन्ति ज्ञानानि ताव- 
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न्ति अज्ञा(ना)निः" इति (अस्थ) च-आत्माज्ञानस्य एकस्यैव आकारमेदाभिप्राय- 
त्वात्‌-न अक्ञानमेद्विषय(क)त्वम्‌ । न च आकारमेदे संज्ञान्तरेण अज्ञानस्यैव 
-भिन्नत्वं, तत्तत्कारय॑प्रतियोगिकस्य एकस्यैव अज्ञानस्य तत्तदाकारमेद भाक्त्वा- 
त्‌, न दहि पिता उपाध्यायः शिष्यो भ्राता पुत्रो जामाता-इत्यादिषु आकारभेदेऽपि 
स्वरूपमेदा भवन्ति । समस्तस्यैव मेद भानस्य अपारमार्थिंकस्य एकान्ञानसाम- 
ध्योदेव सम्भवात्‌ न अज्ञानभेदे हेतुः असि । णरुशिष्यादिव्यवस्था च एका- 
ज्ानपक्षेऽपि स्वम्रवत्‌ उपपन्ना--इत्युक्तम्‌ ॥ 

ननु--कि स्वभ्रकल्पकमेव अज्ञानं जाग्रश्वहारकल्पर्कः, उत अन्यत्‌ इति 
वक्तम्यम्‌ । आये, प्रबोधे स्वभ्रकस्पकाज्ञाननिवृत्तो, जाग्रद्मवहारोऽपि सर्वो 
निवर्तेत इति त्रह्मविव्यां विनेय युक्तिः स्यात्‌; अनिवृत्तौ च अन्ञानस्य-तत्वनज्ञा- 
मात्‌ तन्निवृत्तौ दान्ता भा(बा)त्‌-ब्रह्मन्ञानात्‌ अनज्ञाननिवृत्तिः न सिध्येत्‌ । 
द्वितीये तु, अविवामेदसिद्धिः । यथा टि जाग्रत्स्वभविभेद्कं नाना अज्ञानं अ- 
भ्युपगतं, तथेव सुक्तासुक्तादिरूपेण व्यावदारिकानन्तजीवानां श्ुकवामदेवपाम- 
रपश्यृतीनां प्रतिभानात्‌ तदुपपत्ते तद्धेतुभूतानन्ताज्ञानाभ्युपगमेऽपि न किचित्‌ 
द्षणं--इति चेत्‌, मेवम्‌-- 

प्रथमस्थाभ्युपेतत्वादृ्ान्तस्यानपेक्षणात्‌ । 
द्वितीयस्यानभीष्टत्वात्तदोषस्यापरसक्तितः ॥ 

यद्यपि स्वप्नजागरितयोः एकमेव कल्पक अज्ञानं-न तच्र स्वरूपभेदोऽस्ति, 
तथाऽपि तस्मिन्‌ आकारभेदर्य उदीरितत्वात्‌ प्रबोधे स्वप्नकल्पकान्ञानाकारे 
निव्रत्तेऽपि जाग्र्रवहारो न निवतैते, तद्धत्वज्ञानाकारस्य अनिव्रत्तत्वात्‌। न च- 
एवं तच्वनज्ञानात्‌ अज्ञान(नि)घ्रत्तौ दष्टान्ता(ना)वात्‌ ब्रह्म(ज्ञानाद)ज्ञाननिचत्तिः 
न सिध्येत्‌-हति युक्तः, दृष्टान्तापेश्षां अन्तरेण “तरति रोकमात्मवित्‌ ” इत्यादि 
दाच््रप्रामाण्यादेव ज्ञानात्‌ अन्ञाननिच्र्यध्यवसायात्‌ । न च-तदिं “भरयखान्ते 
विन्वसायानिचुत्तिः > “ इन्द्रौ मायाभिः ?' इत्यादिश्वुतिप्रामाण्यात्‌ अनेकानि 
अज्ञानानि तन्निव्रत्तयश्च क्रमेण इति स्वीक्रियतां--इति वाच्यं, दरितश्चुत्यवष्ट- 
स्मात्‌ अज्ञानाकारभेदः स्वनिच्रत्तिक्रम इत्यङ्खीकारेऽपि-मूटाज्ञानस्य अने- 
काकारवतः स्वखूपे(ण) अभावात्‌, तत््वन्ञानायत्तायाश्च तन्निघरत्तेः उक्तत्वात्‌ । 

न च स्वप्रजाग्रद्वेदक अनेकं अज्ञानं अभीष्ट, तत्परकारमेदेऽपि तत्स्वरूप- 
मेदाभावस्य उक्तत्वात्‌ । अतो न तद्ृष्टान्तेन सुक्तासुक्तादिरूपेण अनन्तजीव- 
प्रतिभानोपपत्तये तद्धेतुभूतानन्ताज्ञाकाभ्युपगमोपपत्तिः। 
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किश्च श्युकवामदेवपामरदाब्दैः तत्तदुपाधिमात्रं वा तत्तदुपाध्युपदितं वा 
निष्कलं वा परिद्युद्धं चैतन्यं परिगीयते ? तच्र प्रथमे दितीये च, उपाधिसदित- 
स्य च कल्पितत्वेन अज्ञानतत्कायौन्तभीवात्‌ न ज्ञानाज्ञाने युज्येते । तृतीये तु. 
तस्मिन्नेव प्रतिभानाभावात्‌ निष्करष्टचेतन्यनिषिष्टं एकमेय अज्ञानं अखिलमेद्‌ 
प्रतिभाननिदानं इति अस्मदभीषटसिदिः ॥ 

किश्च अद्रितवादे मे(द)प्रतिभानस्य प्रामाणिकत्वाभावात्‌ अप्रामाणिक्रस्य 
च भ्रान्तस्य तस्य एकानज्ञानपयुक्तत्वसम्भवात्‌ न॒ अनेकाज्ञानकल्पना युक्ता । 
न हि कस्यचिदपि भेदस्य तत््वावेदकपरमाणेन व्यावदारिकपरमाणेन वा गम्य- 
त्वं अद्रितवादिभिः अभ्युपगम्यते, मेदमाच्स्य प्रातिभासिकत्वाभ्युपगमात्‌ । 
जीवमेदस्य अनुमानादिन्यावहारिकमानगम्यत्वं इ्ट--इति चेत्‌, न, परस्परा- 
श्रयत्वादिदोषदूषितमेदं गोचरयतः अनुमानादिमानस्य प्रातिभासिकत्वेऽपि 
व्याकटारिकमानत्वायोगात्‌ । न हि व्यवहारदरायामेव अन्योन्याश्रयता- 
दिग्रस्तं मेदं साधयतः अनुमानादेः अस्ति मानत्वं, प्रवरृत्यवस्थायामेव प्रत्यु- 
त्पन्नबाधि(त)त्वाधिगमात्‌ ॥ 

न च--उत्पन्नविद्यस्य द्रेतभाने भरूमलक्षणन्रह्यपास्यभावप्रसक्तिः--इति 
युक्तं, जीवन्सुक्तेः आश्रयणात्‌ । न च विदुषो द्ैताभाने “यावदधिकारमवस्थि- 
तिराधिकारिकाणाम.; इत्यादिसश्रविरोधः, विदुषोऽप्यविदयालेरावरात्‌ द्रेतप्र- 
तिभानाभ्युपगमात्‌ ॥ 

तदेवं--चिदात्माश्रयं तद्विषयं च अज्ञानं एकमेव अशोषव्यवहारनिवोहवं 
जीवपक्चपाति प्रतिभाति । दृष्टं हि रोके सुखमा(च्र)सम्बन्धिनोऽपि दर्षणरः +- 
तिविम्बपक्षपातित्वम्‌ । न जीवः चिदात्मनो वस्तुतः अतिरिच्यते, तादात्म्यो- 
पदेरात्‌-दत्युक्तम्‌ । किच, “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌” इत्या(दि)श्चुत्या परि- 
पूणचिदात्मतत्त्वमेव स्वाज्ञानात्‌ आनथोरम्यकं (अनथीत्मकं?) संसारं अलभय 
स्वज्ञानात्‌ तन्निव्त्या स्वास्थ्य अनुभवति--हइति उच्यते । “तद्यो यो देवानां 
प्रत्यबुध्यत” इत्याद्या श्रुत्या च भ्रान्तिसिद्ध मेदालुवादेन तत््वज्ञानात्‌ अज्ञान- 
निव्त्या पुरुषाथसिद्धिः--हत्येतावन्माच्नं प्रद्रयैते, न तु जीवभेदो अविद्या- 
मेदो वा निगद्यते, एेकात्म्यप्रमाणविरोधप्रसद्गात्‌ । 

तस्मात्‌ एकमेव ब्रह्म चैतन्यैकतानं अनादनिवोच्यानवच्छिन्नाविद्यास- 
स्बन्धात्‌ बडमिव प्रतिभासते । तदेव च वाक्यीयततत्वसाक्षात्कारात्‌ एकाकिनो 
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सुक्तभिव मवति । वस्तुतस्तु न तत्र बन्धो सक्तिः वा अस्ति, किन्तु परिपूर्ण 
परं ब्रह्म धत्यर्भूतं स्िदानन्देकतानं अपाकरूलारोषानं परमपुरुषाथरूपं--इति 
. आस्थेयम्‌ । 

तच इदं आत्मरूपं प्रत्यभिज्ञया स्थिरं आस्थितम्‌ । न आत्मनि अ- 
भिन्ञा कमेकतुत्वानुपपत्तेः संसकाराभावाचच युक्ता-इति चेत्‌, मैवम्‌ । आ- 
त्मनि *अर्ह-इति बुद्धेः अविद्यायाः वा वृत्तिः साभासा सततवगुणानुगुण्येन स- 
सुद्धवति । तस्यां च आत्म(न); सन्निधौ समुत्पन्नायां कश्न्तराभावात्‌ आत्स- 
नो मिथ्यैव कतत्वं उपचर्यते । तस्याश्च आतत्मैकाकारतया कमीन्तराभावात्‌ 
तस्यैव कमैत्वमपि कल्प्यते। न च-एवं एकस्यां क्रियायां अभिज्ञासंञ्जितायां एक- 
स्यैव कमकरतृत्वं च इति विरोधः-शक्यते, क्कमभावस्य प्रतिमासमाच्रानु- 
सारिणो यौक्तिकत्वानभ्युपगमात्‌, कल्पिते च प्रतीत्यनुसारिणि विरोधोद्धा- 
वनस्य अकिशचित्करत्वात्‌ । साऽपि प्रागुक्ता ध्रत्तिः अभिज्ञारूपा विनदयन्ती 
स्वाश्रये अन्तःकरणादौ संस्कारं आधाय विनदयति, तेन च संवलितं अन्तःक- 
रणादिगतं चैतन्यं तस्मिन्नेव आत्मनि ' सोऽहं --इति प्राणक्तव्र्तिसट्ली 
छरत्ति उत्पादयति । तत्र च क्त्वं कमैत्वं च आत्मनो यथापू्ै परिकल्पते 1 
वस्तुतस्तु न तस्मिन्‌ क्रियाकारकफलविभागोऽस्ति, कटस्थच्ैतन्यैकत्पनत्वात्‌ ॥ 

तथाऽपि कथं अद्वैतमतं कपिलाक्चपादादिवादे (सति) सेत्स्यति--इति 
चेत्‌, मेवं, वैदोषिकददोने दर्दितन्यायानुरोपेन दद्दौनान्तरेषु अपि नियमा- 
सम्भवस्य लक्षणासस्भवस्य च अभिधानीयत्वात्‌ । 

तस्मात्‌--अद्धितीयं अखण्डेकरसं सचिदानन्दात्मकं आत्मतत्त्वं, तत्न च 
अनादि अनिर्वाच्यं एकं अज्ञानं अनन्तमेद्पति माननिदानं, ततश्च अनेका(न)य- 
कलुषितं आत्मतत्वं बद्धमिव अनुभूयमान, वेदान्तवाक्योत्थतत्त्वसाक्तात्कार- 
पराकरूतसकायीज्ञानं, सुक्तमिव भाति; परमाथतो न बन्धो न सक्तिः इति 
५ वलक्षितं परिपूर्ण आत्मततवमेव परमपुरुषाथरूपं परिदिष्ट 
(णछानर्थसा्थ?) आविभूतानतिदायानन्दं सिष्यति--हति 
सिद्धम्‌ ॥ ७० ॥ 

| वाक्यीया तत््वधीरेषा सवीनर्थैककारणम्‌ । 

आत्मान्ञानमपाकरलय प्रल्यगात्मनि लीयते ॥ 
वाक्यीयवुद्िचत््या च यक्तत्वेनोपलक्षितः । 
निव सिहाब्दलष्ष्यः स प्रत्यगात्मा विवक्षितः ॥ 
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हाष्टस्य वाधिकारिणः। 
आचायादिष्टवाक्थीयधिया श्रेयः समाप्यते ॥ 
करष्णं ृष्णिकुलाधीरां द्वारकाधिपति पतिम्‌ । 
जगतस्तमहं बन्दे विष्णुं जिष्णुं सदा सुदा ॥ 
द्रडानन्द्पद्् ्दतापोपशान्तये। 
समुध्चुजनताचिन््यं सन्ततं चिन्तया पदम्‌ ॥ 
शादधानन्दपदाम्भोजस्मरणाद्रणान्मया । 
रतिनाुपकाराय रतोऽयं तकसद्भः ॥ 
तकसद्कहसम्भूतागण्यपुण्यप्रनावतः । 
प्रीयतां दारकाधीशो भगवान्पुरुषोत्तमः ॥ 


इति शरीमतपरमहंसपरिाजकाचारव्ीधद्धननदपूयदरिष्यमगवदा- 


नन्दज्ञानविरचिते तकंसङ्कहे तीयः परिच्छेदः । 








-------- 


॥ समाप्तधायं तकेसद्गहः ॥ 


। 


त्कीसद्भहे उद्धूतानां वाक्यानां खचीपन्नम्‌ ।* 
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# प्राचौनकाङे लिितेषु पुस्तकेषु सर्वत्र “र्थितस्थापकः' 
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जुदेः भनेकवर्णाम्बरनत्वासं भवात्‌ पदादिवुद्धिभमाणकः । 
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